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 @! जेसे नाटक में पाट करते समय कोई भी मनुष्य श्रपनी 
 & वास्तवक्ता को भूल नहीं जाता ओर हर्‌ एक पारं में ( 
# श्रपने को नट समभ कर पूरी सावधानी से वर्ताव्‌ 
@ करता रे । ठीक इसी भ्रकार, यदि हम जान जाय; कि ` ८ 
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 @ संसार सचमुच एक नाख्वशाला दै रौर हम चव उसमे 
| नर केसच्श भाग लेने वले दै; तो यह संसार 
शरपनी बुराइयों -मलाइ्यो गौर श्राशा निराशा से इमं 
विचलित न कर सकेगा; इसलिए हमें पने वास्तविक 
सखहूपर का ज्ञान श्रवस्य होना चाहिए, ब्रन ठेस न' 
हो, कि हम इस संसार को सत्य समभ करकिसी 
उलभन मेँ न फंस जां । ॐ । (१ 
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हयवि्याया ह पर संव भविष्यन्तो मन्यन्ते मनुष्याः । (|; 
जव कभी रोप में च्रात्मसमराज पाते की उमंगे उठने लगे । 8 
तब सावोधान हो कर इस पुस्तक को वीचारना शुरू करे । ॥ | 
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¡ स पुस्तक मे जिसः उदे श्य का वर्णन किय) 

। गया है, वह्‌ है जीव अर्‌ ब्रह्म के वास्तवि- 

कता की पहचान, जो माजुष जीवन मे 

वड़े दही महत्व का विषयदै। भारतमें 
ब्रह्म विदा के श्राचो्यो ने महा खमा 

मं स्थत टो कर यह अनुभव किया था, कि इस निसर शरीर में 

(एक सार वस्तू. है, जिसके सान्चात्कार होने पर हमारे सम्पू 
सेद भाव दुर हो सकते है । परन्त्‌ उस अमोल ज्यविया के 
रूवेन किए विना हमे टी से दोटी बिं भी बडा बो सा 
मालूम होने लगती है । जिस ऋग्ण तुच्छ पदारथों के लिए 
राग, देश शोक, मोह आदकों से चारो रोर घेरे रहते दै । 





५४. 


परकरति अपना रूप पसार रदी है । हम उसके नियम की 
ची मे पीसे जा रहे ह । हमै करवट बदलने की मी "छुरी नही 
मिलती । जिधर मुख कर भागना चाहते दै, तो प्रकृति का दंड 
हमारे पीये लग। हश दै । यदद सब होते हए मी जीवात्मा 
अपने सुख रूपता को नदी भूलाः बह सदा उसकी धुनिमे लगा. 
रहता है, पर आत्मा का ज्ञान, जो श्रव तक श्रज्ञात्‌ रूपमे हे, 
इसलिए मनुष्य कितनी भी बाहरी स्वतंत्रता मिलने पर, 


अपने लिए शोक मोह टी उत्पन्न करता रहता है । सअन्ञात्‌ अव- 
स्था मे हम श्यपने को परिमित अौर तुच्छं समभते है! हमारा 
अनंत से जो संबंध है, वह गुप्ररूप से रव भ। मौजूद है, परन्तु 
हमे श्रपने सच्चे स्वरूप का बोध नदीं रहा, इसी कारण हम 
दुःग्बी-परतन्त्र जीवन वितां रहे है । 

जो लोग इस जीवनम उस उंची स्थिति को प्राप्त करना 
चाष्टते है, जो भारत के बरह्यवेत्ताश्नों की थी, उनके लिए यह 
नितान्त वश्यक है, कि वे जिन श्रसद्‌मावनाश्रों से चेरे हुए 
ह, उनका सर्वथा परित्याग कर दे । जिस श्राटम विकास काइस 
श्रह्मविद्याः नामा पुस्तक में वर्णन है, उखङी तीत्र धारणा श्रपने 
हदय मे जमाने का प्रयत्न करे । 


म चाहता हू, कि पाठक गण इस विषय को पूं स्प से 
खमभः सके. कि वास्तविक स्वतन्त्रता का आनन्द किसे कहते ह ! 
जिन लोगों मे सत्य की भावना प्रगट हो चुकी दै, जो प्रत्येक 
निराथेक परिस्थिति को उखाड़ फोकने के लिए उत्सुक है, उन 
महालुभावों को इस पुस्तक के अध्ययन करने से अवश्य परम 
लाभ होगा छरौर जीवन क नव निर्माण करने मे उन्हें बढ़ी सदा- 
यतो मिलेगी। ॐ श्र नन्द्‌ | 

च्रापका अपना, 


परमानन्द । 








‰ जय सच्चिदानन्द & 


(~ 1 41 
4 £ 


सि्‌ 
ब्रह्म-विद्या । {< 
ण्न (र (न 
# + 4 4 
वेदान्तसार सर्वस्वं ज्ञान-विज्ञान मेव च। 
ग्रहमाला निराकारः स्वैव्यापी खभावतः॥ 
( अवधूत गीता ) 
सावाथ- वेदांत का सारभूत जो ऋत नह्य का चितन 
हे वहा हमारा सवसव है रार्‌ वहा हमारा ज्ञानवज्ञान ह 


अथात्‌ परोक्त तथा ्रपरोत्ञ ज्ञान भी हमारा वही है गौरम दी 
व्यापक रूप त्मा दरू ओर निराकार भी हूं अरु, हस्य, मध्यम 





¢ श्रर दीयं्रादि ्राकारों से रहित श्रौर स्वभावसे ही मे 
(द पसवव्यापाभादह्। 
| क ॥ १ 


नमो नमो गुरदेव ज्‌ , सत्‌-चित्‌ आनन्द रूप । 
ब्रह विलासी परम सुख-रासी केवल स्ञान-खरूप ॥ 
एक अद्भत गगन सम पं साक्षी `वर्म-खस्पर । 
नमस्कार तौ पद्‌ खामी, अ्रभय दान दीजे सुखधामी ॥ 
~ 


ब्रह्य विद्या [६] 






हंसे वष पूवं भारत के ब्रह्मवेत्ता ने वेद- 
वेदांत खूपी महा सागर का सथन कर ब्रह्म 
विद्या रूप अमृत को प्राप्न किया था। 


जिस विद्या से हमारी सव परेशानियां 
शरोर ्रापसी भेद-भाव दुर होने लगे थे, चौर हम श्चपने को 
अजर, अमर श्रजुभव कर रदे थे, परन्तु ज्यों २ समय बीतता 
गया हम अनेक प्रकार के विद्यानां का अध्ययन करते हुए, मूल 
अभ्यालम विद्या को विस्मणे कर, करई प्रकार के आनातम वाद्‌ मे 

` विवश दहो गये 
फिर अाज के संसर मे विश्वाति चौर विश्व बन्धुता 


की घोषणा होने लगी है । मानव तो युगो से नित्य सुख, शाश्वत 
शान्तिका अभिलोषी है 


वह निर्विध्न अखण्ड एकता, एक ब्रह्मविद्या प्राप्त कयि 
बिना पाना श्रसम्भव है । तव कहा हैः-- 
यह भारत वासियों की विद्या है। 
पाना इसको फजल सवका है ॥ 
/ भेह सदध आसम, यह करो अभ्यास । 
मे नीं ह जिस्म हाड; चाम, गओरौर मांस ॥ 


प्रश्न ब्रह्म-विया किसे कषते है ! 
उत्तर-- ब्रह्म परमात्मा जो आगे पील, ऊपर नीचे 


ब्रह्य विद्या [७] 





न्विमे (1 रि से| स्व्न्च््े 
सवत्र पू है उसका जिस वि्( से हमे अयाम प्त्यक्त 
अनुभव हो सके । 
प्न-- एेसे अनुभव से हमे क्या लाभ होगा ? 
उत्तर- जिस अज्ञान ओर निवलता के बन्द्‌ कमरों म 
&इम जीवन विता रहे हँ, उन कारागार को गिराने मं हमे महान 
चल मिलेगा अर आत्म चतंत्रवा का अधिकार प्राप्त होगा । 


परश्न-- कहं लोग कने हँ कि आत्मा के अज्ञान कर 
मारी क्या हनि होती है १ खाने-पीने, धन कमाने वा संतान 
रादि पैदा करने म तो कोई वाधा नहीं पड़ती । 

उत्तर-- खति-पीते च्रौर सन्तान आदि पैदा तो पशु-पक्ती 
भी करते है, पर वे ्रपने को पशु या पक्तीपने से अधिक नही 
पक्ट्चानते, वैसे मालुष भी अगर खान-पान आदि विषय भोगों 
मेदहीरकारहा,तो्षे पुरदरः षेः ध्युवादहरः धृद्ध ह 
इस से अपने अजर अमर आनन्द स्वरूप श्रोत्मा से बैखबर ही 

॥. रह जायेगा । तव कहा हैः-- 


वक्त जागने का है तेरा, तू खुश कर नीद क्यों सोया ? 
निन्द संग प्यार था तेरा, उन्हों क्या खाक में डरा, 
नवो फिर करेगे फेर, तू सुश्च कर नीद्‌ क्यों सोया ? 


प्रशन-- विद्या कितने प्रकार की है १ 
उत्तर-शा््रं मे विद्या तीन प्रकार की कदी है-शारी रिक,मोनसिक 


अर आत्मिक । १-- निस विद्या से शारीरिक श्रावश्यकतां 
पूरी हों श्रौर व्यायाम त्रह्मच्यं आदि स्वास्थ्य के नियमों का 


ज्ञान हो सके, उसे शारीरिक विद्या कहते है । २-मानसिक विद्या 





बरह्म विद्या [८] 

व पि र य पमि 
अथात्‌ मन की स्थिरता बदाकर संकल्प सिद्धि से अपने कार्योसे 
सफलता पाने का ज्ञान हो सके, मन के उदासी को केसे भगादये । 
दिल दिमाग मे उत्तम विचार धारा का प्रवाह केसे बदह्‌ाइये । 
वतमान समय मे जङ्‌ पदार्थो के आकषेण शक्ति का जोर दिनों 
दिन इतना बदृता आ रहा दै, जो मनुष्य चेतन होते हए भी 

` मानसिक विद्या के विना, अपने संकल्प के वनाये हुये भोग 
पदार्थो में ही जकड़ा जा रहा है । इस उल्टे प्रवाह मे वहने से 
मतुष्य को मानसिक विद्या ही वचा सकती दै । 

३- आत्मिक विद्या ८ ब्रह्य विद्या ) जिससे मानुपको 
अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्न होता है । आत्म-ज्ञान के 
विना इन्सान एक मशीन की तरह है। च्रगर किसी से पूषा 
जाय कि तुम जो देख-सुन, चल-फिर रहे होः वास्तव मे तुम 
कौन हो १ तो उत्तर मिलेगा, कि बरावर मे सव कुट कर राहू 
पर पता नदीं कि मँ कोन दह ! ब्रह्मविद्या क विना जोव, न श्रपने 
को पहचानता है, न जन्म-मृल्यु आदि भय को निवृत्त कर सकता 
दे । तव कहा दैः-- 

भूला सव संसार देही मने आपको । 
, जन्भ मरे दुःख सदे, छोडे न ्रहंकार । 
बिरले किंस गुरमुख किया, वास्तविक का विचार । 
ब्रहम विद्या के श्राधार, अविद्या का श्न्त हुश्रा॥ 
, ब्रह्मवेवा उदालक ऋषि कापुत्र श्वेतकेतु द्वादश वषे 
पयैन्त. अपने माता-पिता के स्तेदवश शनपद्‌ ही रहा । उसे 
सारा समय . खेल-कूद में विवेक शूल्य विताते हए देख कर , 








ब्रह्म विद्या [६] 


न नि ल ग्नि पमि व्न्य 
उदालक ऋषि ने श्वेतकेतु को एकां मँ बुलाकर का कि “दे पुत्र 
चु हमारे कल में उत्पन्न होकर भी विद्याहीच होने के कारण अधम 
गति का प्राप्त हो रहा दै | अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो 
स गृह्‌ को त्याग कर, ब्रह्मचय॑ त्रत्त को धारण कर किसी 
आचाय की शरण मे जाकर वेदों का अध्ययन करो 





श्वेतकेतु पिता के मार्मिक वचनां को श्रवण कर पने गृह 
का माह त्याग कर किसी वेदवेता आचायं की शरण में जाताः 
भचा। वहां २४ वपे पयन्त चारों वेद्‌, अर्थं सहित षट 
अगां का अध्ययन किया, परन्तु उपनिषद्‌ वेदत भाग का श्रवण 
मनन उससे न हो सका। जव ्राचायं से आज्ञा पाकर श्वेतकेतु 
अपन गृह दृ आता मया, तव माग विपे उसे यह्‌ विकल्प उठने 
लगे करिजेसे मै वेदों के अर्थं कृ जान कर विद्वान भया, वैसे 
मग पतता बेदांके अथे ङ्कु नहीं जानतो होगा, क्योकि मेरे 
का श्राचायं ने शपथ खाकर कहा है कि जितनी विद्या हम जानते 
दै, बह सम्पूे तुरं अभ्ययन कराई दै, याते म पिता से अवश्य 
अधिक विद्भान ह्र । इस प्रकार के विकल्पों क्रू करता ह्र महान 
गवे कृ प्राप्न मया । श्वेतकेतु जव अपने गृहविशे पिता उदालक 
चप कं ससीप पहुंचा, तव पिता के ताह नमस्कार मार मीन 
करता भया । उदालक ऋषि, पुत्र के अनुचित वताव को देखकर 
या प्रकोर कता भया-हे श्वेतकेतु ! जिस विद्या की धिकताकर 
त्‌ नप्र भाव सेरदित स्थम की नियाई खड़ाहै, म्या कभी तुमने 
अपने चायं से यह विद्याभीश्रवण की थी, कि जिस एक 
वस्तु कं मनन करने से सवं व्तश्रों का मनन हो जावे है जिस 
एक के ज्ञान से, सम्पूणं चरज्ञात वस्तुतो का ज्ञान होवे ह, रः 
जख एक के निष्चव होने पर सभो अ्रनिश्चित विषय छा निश्चय 


+ 


ब्रह्म विदा [१०] 


(न 





(निम्न शध 
ठो जावे ह? हे पुत्र ! ठेसी कोन वस्तु है १ श्रगर तुम जानते हो 
तो हमारे प्रति वणेन करो ।'” पिता के वचनो कू' सुनकर श्वेतकेत॒ 
महान आश्चयं कूः प्राप्न भया। उत्तर देने भ अपने को असमथ 
पाकर विद्या अभिमान से रदित हुमा अत्यन्त नग्न भाव से 
पिता कू प्रणाम कर कने लगा कि “दे भगवन ! मेनि एेसी 
विद्या अपने आचाय से कभी नदीं सुनी । आप छपा कर मेरे 
छो इस दिव्य विद्या का उपदेश करो ।” 


उपयु क्तं वचनो से ज्ञात होता दै, कि व्रह्म विया के उपदेश 
व => न भ्र 
धारण किये चिना, चारों वेदों के अध्ययन करने सेमी हरत 
अत्म-ज्ञानकी प्राप्नि नहीं हो सकती | तव कदा हैः- 


चाहे नित पदे, छे, चार श्रढारह मुख से । 
तप तीर्थं साधन करे, चाहे गुफा मांहि रहे ॥ 
चिना ब्रह्म-विधा के, रविद्या मांहि वहे । 
कभी ना लहे, अनुभव शआम-पद्‌ को ॥ 


ह° एक मनुष्य को इद्ीनीयरी का इम्तहान दैने पर 
जब नौकरी मिली तो बड़ा दी खुश हृ्मा ओर दियूटी पर अकर 
एक समय नावम बैठक्रउसपार जा रहाथा, तोरास्तेमें 
नावक से पृष्ठे लगा, कि “्या तुम जानते हो कि इस बढी नदी 
ने पानी कितना फुट गहरा दै? मल्ला ने उत्तर दिया,“ नहीं हूर! 
हम अनपद्‌ भ्या जने ! इञ्जीनीय्र ने फिर पूषा “भला यहं 
शा कि नदी से १ भिनद भं ते यूनिट पानी वह रदा है १" 
नावक ने कदा! “यह तो बड़ सुश्किल की वात ह !” इल्ञीनीयर 


[~ च > क च ८ ५ भ) 


-बह्य विद्या [११] 


धी 1 निरि वमि 
साव जव कितारवों की वाते करत। मलाह्‌ की हंसी उडानेमें 
व्यस्त था, तव एसा तुफान रा लगा, जो एकाएक वहु नाव 
उलट गई । उख समय इज्ञानीयर को गोते खाता हुमा देख कर 
नावक के आश्नमं की हद्‌ न रही । इञ्जीनीयर चिल्लाने लगा 
मि “सुमे वचाश्रो । मै तैरना नहीं जानता }"' तव मलाहने उसे 
कंधे से पक्रड़ कर फिनारे कर्‌ दिया । तव इङ्जीनियर बढ़ा लज्जित 
हो कर मन मे कहने लगा, कि स्राली नदी के पानी की माप-तोल 
माद्‌ समभलेमेसेकोक्नदीमें इवने से वच नहीं सकता । 
ठीक इसी प्रकार इस संसार सागर में वेद शाख आदिकोका 
अध्ययन एक होशियार इद्जीनियर्‌ के समान वनाता है, परन्तु 
नह्य विद्या की शिक्ञा ग्रहण कयि विना कोई भो मोह माया के 
तुान ्राने पर इूगने से वच्‌ नहीं सकता। 


वेदांत कता है कि साधारण विद्यानां से संसारिके 
पदार्था का अज्ञान दूर होता है, प्र रह्म विद्या से ्रपने वास्त. 
विक सरूप का अज्ञान नाश हो जाता दै । जगत में लोग अविद्या ` 
अथवा अज्ञान उसे कते हँ, जिसे व्यावहारिक पूरा ज्ञान न 
हो रौर वेदात में मूल अज्ञान उसे कहते ह, जिसे अपने श्रातम- 
स्वरूप का ज्ञान नहीं है । तव कहा हैः-- 


भूला उवत्‌ प्राप से, तव से हु्रा खराब । 
~ रेरेकर रोने लगा, उतर गई सव शराब ॥ 


उतर गई स्व्राव, दरोद्र खाये धृक्के । 
धावे कमी केदार खंड, एुनः जावे मक्के ॥ 


ब्रह्म विदा [१२। अधिकारी 


न्न म) से 








कदे गिरधर कविराय, मोह ममता में पएू्यो । 
वकने लग्यो तूफान, जमा सव श्रपनी मूल्यो ॥ 
|| ॐ तत्‌-सत्‌ ॥ 


१ द द व्य द्व 


| अधिकारी | 


6 द्य चद दस्य पष द्द द्व्य 


उन- क्यो सी व्रह्वि्या के लिये 
द सभी प्रकार के लोग अधिकारी हो 
छ व 

ह सक्तं हं ? 

उत्तर-योग्य बनने के खिवाय योग्यता किसी को मी प्रप्र 
नहीं होती, इस लिए पलै अपनी छपा अपने पर कर 
अधिकारी वनो तो सफलता खुद ब खुद प्राप्त होगी । कितने लोग 
अधिकारी कलने की इच्छा रखते दै, पर साधन संपन्न नहीं 
जो मनम ्रावे, वह कर बेठते ह । थोड़े मात्र वेदान्त वचनो को 
सुन कर कोई कहने लगे, कि "हम निवेन्धन हे, वषु एक प्रकार 
पने को ठगना है ' जब तक निज सखलहूप का सान्ञात्कार नदीं 
हखा, तव तक्‌ यंत्रवत्‌ कठ-पुत्ली मँ स्वतंत्रता कहां । जीवात्मा 
मुक्त खभाव तो है, परन्तु माया से म्रासा हृश्ना, नामरूप के 
अध्यास मे फंसने से अपने को वध जाने हँ । जन बक श्शुभ 
कर्मो काञओ्आवरण दूर नहीं हृ्मा, तव॒ तक शुद्ध आअत्माका 
सान्तात्कार नदीं होत।। 

अगवान ने अजुन ओौर दुर्योधन दोनों को उपदेश किया, 
पर श्रधिकारी अजुन ही निकला, क्योकि वह्‌ जितेन्द्रिय श्रौर 





ब्रह्य विद्या [१२] यधिकारी 


[0 न्व वन्य न ~ ~~ > 


साधन सम्पन्न था, वाकी दुर्योधन वाहरमुख च्रशद्ध न्तः कर्ण 
के कारण उल्टा भगवानसर भीट्धष करने ल्गा। इससे ज्ञात 
होता दे कित्रहयविद्याके धारण करने र्थ, प्रथम अप्ने को 
साधन सम्पन व्रधिकारी वनाना अति आवश्यक हे। तव कटादैः-- 


घ 


्ञान रसायन जिसको मिलया, सोई न कवर ात।! । 
वैत साधन, चलत आराधन. संयम नेम निभाता ॥ 


प्रशन ब्रह्मविद्या के धाणे करने अथं किन साधनों की आश्यकता 
है? 


उत्तर- चतुष्ट साधन वणन 


१. विवेक, २. वैराग्य, ३. षट्‌ सम्पत्ति, ४. सुमुत्तता । 

१. विवंक--जिस मनुष्य ने अपने जीवन का ध्येय, स्वं 
वन्धने की निवृत अर्‌ परमश्मानन्द्‌ की प्रापि सममा दै । अपनी 
सारी आकाक्घाय्ों का आलय एक सत्य आत्मा को ही निश्चय 
किय) ह । देस विवेकीजन प्रनिक्तण यही च्रपने से पृष्छता रहता 
हे कि श्च कौन" समे अपनी वास्तविकता पहचानने के लिए 
क्या कर्वन्य दवै १ जर कहां जाना है १ जेसे हंस अपनी चच 
से खीर शौर नीर को अलग करे है, तैसे विवेकी, आत्मा ओर 
अरनारमो के पहचानने का विवेक करे 1 

वेदान्त कहता है कि जिसकी वुद्धि, शरीर आदिकं पर 
रहती है उसे अन्तर आत्मा नदीं दिखाई देता--रज्‌ू सप की. 
नियाई । जिसे रस्सी म साप दिखाई देता हे, उसे र्षी नही 


जह्य विद्या [१४] अधिकारो | 

तिम भ सन्ध 1 निर प्न 
दाख पड़ती ओर भ्रम के मिट जाने पर सांप कहां ह! जसे. 
चक्कर भे †फरने वाहौ को, अचल भुव नदीं अलुभव होता, वसे 
विचारों के चक्करमेंफरने वाला को अपन स्थिर आत्मा 
का बोध नहीं ह्येता, जव तक वे एकांत मेँ वै फर निव्य्नि 4 
का विवेक नदी करते । तब तक जीवन सें लाभ के वदै हानि 
उछठानी पड़ती है । एक वार हरिद्रार म पिता पुत्रका दीदे कर 
अप परीय लेने को गया ओौर कह गया किदहीकी वदसे सै 
स्ता करना. पुत्र वंदरोको तो भगाने मे लग गया परन्तु कुत्ते 
ओर कए अकर मारी दहीखा कर खतम कर गए । पिता ने 
जब बृष्धा कि ठुमने क्ते ओर कञो से दही की रता क्यों नहीं 
ऋ? पुत्रने कहा च्रापने वंदसो सं दही वचाने के लियिक्हाथा 
मतो उसी ज्ञा मे लगा ह्या या! फिर भी दही वची नहीं, 
पिताने सममा इसने विवेक से काम नहीं लिय । ठीक्र इस प्रकार 
मचुष्य जं। वन रूपी दह। को विवेक किये विना एक तरफ से 
वचता दै ता दूसरा तरफ से आलस परमाद्‌ वश उसे गंवां 
देता है । तब कहा है-- 


कहां से श्राया, कहां को जाना 
कलना क्या दै पे पृदधताना | 

समभ सोच परु धरो प्ियान।! 
जो होवे सागर तसे का | 


= र 5 ४ 
९. वराग्य--जिस मागे को विवेक दृष्टि से दोप युक्त 

- है म वै < ५ 
समश है, उसे त्याग देने का नाम वैराग्य है । जसे कसौटी पर 


= 
= 


व्रह्म विधा [१८५] अधिकारी 
व्यद न्य्व ग 

परख हये खोटे स्वे को, सराफ ग्रहण नहीं करता, वे ‡ विवेक 
, रूपी कसौटी पर परख हुये अनात्म वस्तु म, वेराग्यवान फिर 

सक्त नहीं होता 1 साधारण लोग जिन क्षणक पदार्थो की 
स्नाजमे सार समय गवा वेठते ह वेराभ्यवान अपने को 
ला करने से रोकता है । वह्‌ अपने से पूञ्ता दै-क्या हमारा 
जन्म सिफ़ खने-सोने भौर रोने-घोने के ल्यि हृ्ा दै? 
स्थव। देसे पदार्थो की कामन्घ करना जिससे अवृघ्ठि रूपी रोग 
बट्ता दी जाय ? क्योकि बड़े २ धन सम्पत्ति आदि मिलते पर 
, शी. नमन को लाति मिलती दं,न वासनायां काही अन्त होता 
" | कितने लोग आराम के खव खामान मौजूद होन पर 
: भो वेचेन हति दिखाई देते है चनौर ॐच र अधिकारो पर रहने 

वालोंमेमी कर्न कद्ध मय वना ही रददा है। वास्तव में 
विमय भोगों की प्राप्न हमारे जी -न का ध्येय नदीं । वह्‌ समय 
च्रवश्य श्मावेगा, या त्तो विवय भोगन होगियाह्‌ शरीर दीन 
होगा । तव कहा है-- 


-+ 


आगाहो अपनी मौत से, एेसी वशर नहीं1 
सामान सौ बस का, कल की खबर नहीं ॥ 


परमार्थं उनति मे वैराग्य एक मुख्य साधन है । जिस कर 
चमर सभ साधन सुगमता से सिद्ध हो सकते हे । 
[ (५ ५० १ भ 
खाने पीने मे वैराग्य, मान, सन्मानमें वराग्य नार 
आलस प्रमाद से वैराम्य कर्योक वेराभ्य के बिना मन थोड़ी २ 
वातां म रुक जाता हे । एकत सनै तेठा ह्या मचु्य भी वैराभ्य 
फ विना चित की एकाग्रता का लाम नर्हीं उठा सकता । वैराम्य 


| 


लसन | [१६ 


अधिकारी 
नि @ नथ नि. थि 


बड़े विरेक के समान हे, कितना भी कीमती तेज चलने वाला 
मोटर क्यों न हो, परन्तु विरेक के विनावो किस काम का, उसके 
चलने मे तो वडा भय शरोर सवतरा वना रहता है । तैसे मनुष्य 
कितना भी पदा-लिखा बिचारवान क्यो न हो, पर वेरम्य रूपी 
विरेकके बिना थोड़ी र वात मे खतरा वना रहता है । ओर 
कभी र्‌ ठोकरे खाकर विषय रूपी खादी मे जा गिरने से 
जीवन बेकार हो जाता है । तव कहा हैः-- । 





विन वैराग्य किसे सुख नाही । 
। ब्रहम लोक ले जे चल जाई॥ 
भन जोमन को है सुल एसो 

| नीद माह सुष्ने ॐ जैसो॥ 
जागे कुच न रहाई । ॥ ॐ ॥ 


२. षट्‌ सम्पत्ति--अर्थात्‌ छः भरकार के च्रमोलय साधन 


१--शम २--द्म ३-उपरान्ति ४-तितित्ता ५--श्रद्धा 
&-~ समाधान । 


१. शम --अथोत्‌ मालुष का मन, जो अधेरे मे टटोलने ¦ 
के समान कभी किसी चीज को पकड़ता है, तो कभी किसी वस्तु ` 
को छोढता हे । मन के अन्तर सुख हए विना कभी उसे विश्राम 
न मिलेगा । एेसा निश्चय कर, जो सदा मन ढो योगाभ्यास 
सादि उपायो सेएकात्न वा स्थिर करने का यत्न करता हे. इसी 
का नाम शम हे। 
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वेदान्त कहता है, कि जैसे मन विषयों की इच्छा कर 
वार प्रवृत होत है, वेसे आत्मा रुख की अभिलापा कर अन्तर 
सुश् भी हो सकता है । सिफ इरादे वदलने की देर हे। जैसे 
गुलाव के फूल में सुगन्ध भीतर से ही बाहर श्राती है, वैसे मन 
रूपी पूल में आनन्द की सुगन्ध अन्द्र वाली ही भ्रमवशा वार 
से आदी प्रतती होती है । जेसे कहा है 





खस्त्री वसे मृग के माही, वन वन द्रढत खोजन जाई । 
होद्‌ र्यो दैरान, रे मन श्रपना सूय पार्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जसे खस्तूरी होती खग के नाभि में है, परन्तु 


, भरमवश उसे बनर म ह'ढता हृच्रा शेर कै मुख मे जाकर 


पडता है, वेसे मन रूपी मग को भी चानन्द अपने न्द्र्‌ से 
प्राप्त होता है, पर मन उसे श्रमवश विषय रूपी अंगल में दढता 
हरा कल रूपी शेर के सुत्र भ जा पड़ता है । देसी दौड़ धूप से 
मन को विवेक कर सावधान करनो चाहिए कि किसी से संख की 
अशान रखो | यदि तुम ध्याने से देखोगे तो तुम्हे जान पड़ेगा 
करि सदा दूसरों से सुख मांगते रहने पर वह मिला कसी से मी 
नदीं । जवर भी विश्रन्ती मिली दहै वो अतिमुख होने से ही 
मिली दै । फिर दूसरों से कचं पाने की आशा क्यो करते हो । 
इस भकार शम अवस्थो में स्थर किय हुत्ा मन ही ब्रह्म विद्या के 
मनन करने के योग्य होता है| ॐ ॥ 


२. दम--अपनी कमं इन्द्रियो श्रौर ज्ञान इन्द्रियों को 
सद। वश भे रखने को नाम दम है बेकाबू इन्द्रिये मलुष्य की 
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शक्ति को विष्यो में व्यथे खच कर डालती दै । जहां सुख का 
लेश मौ नदीं होता, वहां इन्द्रिबों वश मनुष्य सुख को खोजता 
फिरतो दै । जसे पतंग विना सोचे प्रकाश पर टूट पड़ता है, 
रोर वहां दी जल मरता हे >ेसे इन्द्रियो च्रधीन जीव, विना, 
सोचे विषयों पर टूट पडतो है कि हमे तृप्ति मिलेगी मौर तव 
` त्क एेसा करता रहता है, जव तक येह शरीर घिन्न-भिन्न होकर 
हीं मर मिटतो] यही मायादहे। 


वेदान्त कहता हौ कि सिफं विषय भोगों का जीवन 
पाशवक जीवन ह । अगर श्च पेट भर खाने को न भिक्षे, तो 
वड़ा टुखी होता है। रीर में कोई उत्तेजना या विकार उत्पन्न 
हो, तो उसके वशवर्ती हो जात्य हे । से मिथ्या देह रभिमान 
के कारण, मनुष्य, पशु से भी घोर अत्याचारी वन जाता है, इस 
लिये साधक को मूख के समय खाना, जरूरत के समय बोलना, 
अच्छ विचारों को सुनना, वीय रक्ता का ध्यान रखना, ओौर कर्म 
इन्द्रियों से जितना हो सके उन्हं निषकाम सेवा म लगाना 
चाहिये । इस प्रकार ज्यों २ मनुष्य उन्नति करता जाता हे तयोर्‌ 
उसके स्वतन्वरतोकी सीमा बढती जाती है । जव' देखो कि, मेरे 
नेव सन्दर खूप मे, जिह्वा रसीक्े रसो मे ओर त्वचा स्पश्च 
अदिकां के अधीन नहीं हो सकती, तव समभो कि तरव इन्द्रिय 
दमन हौ चुका । ॐ 


३. उपरान्ति-- अर्थात्‌ जीवन के हर एक काय करो 
यथा लाभ संतोष मान कर करना । किसी भी हानि-लभ,संयोग- 
वियोग भे विचलित न होना. क्योकि यह संसार अन्ैचनी 
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हे, कभी भी एक सा नहीं रहता । जेसे इसमे हांसी लाने की 
शक्ति है, चेसे इस मे सोत्र देने की शक्तिभी धषी हई हे। 
एक के जानि पर दूसरी अवस्था आकर शासन ग्रहण करती ह, 
इसलिये अध्यात्मिक उन्नति के अधिकारा को संसार सम्बन्धी 
बातों मे विचलित न होने के अर्थ, उपरान्ति साधन की बड़ी 
श्रावश्यकता हे । तव कहा हः-- 


आदर तथा अनादर, वचन दुरे श्रौर भल्ले । 
प्रभुता -प्रभुता जगत को, धर जूते के तत्ते ॥ 

धर जूते तले, राग पुनः द्वेष न्वारो। 
महा सिधु को तरो, इवा क्या, शुष्क किनांरो ॥ 

कहे गिर्र कविराय, पदर समता की चादर । 
हर्ष-शोक कर दूर, तथा दुनिया का आद्र ॥ ॐ 


८, तितिक्षा-- अथात्‌ शीत-उष्णए. भूख-प्यास अदि द्रदों 

ॐ सहन करमे की शक्ति । तितिक्ता के विना परमाथे मे एक 

कदम उठाना भी कठिन लगता ह । कितने लोग विवेक वैराग्य 

शरदि साधनों को थोड़े मत्र कृटिनाङ्यो को देखकर घवरो जोते 
हं रोर अमे वदने का उत्सो खो बैठते दै। 


एक मनुष्य शूरवीर की समाज मे दाखिल होना 

चाहता था । उस समाज को पहला नियम था वाह पर शेर 
क; तस्वीर करवाना , जव उसकी वाह पर्‌ सये चुम जाने 

- लमीं, तवं वह चिल्ला कए कहने लगा कि ठरो ! यदह तुम क्या 
छाप रहे हो १ तो उतत मिला, कि अभी तो शेर की पूं बना 
रहे है । उने कापर की क्या जरूरत १ आज कल तो रच्छ 
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त्रच्छे कुतो की भीपृ काटी जाती हँ थोड़ो सारुककर फिर 
उसे सुई चुभोई गई, तो बोल उठा कि सुनाश्रो ठो सदी अव क्या 
छ्लाप रहै हो ? सत्तर मिलाकिशेर की गदेन । वह कहने लगा 
गर्दन तो घोडे कौ शानदार होती है, शेर की ग्न से क्या काम ! 
हस प्रकार जब श्मास हप्ने लगीतो कहने लगा बन्द वर, श्रां 
तो हिर की सुन्दर्होती दे । तो छपने वाले ने हाथ उठा लिया, 

श्रौर कहा-रेसा अधा शेर, लु'डा शेर च्रौर वे हिम्मत शेर दपाने 

 वार्लो की हमारी “माज मं कोई जगह नदीं। 





ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक साधन कां मेदान, खास 
शूरवीरो का मेदान दैः जदां खुशी से कटो को सदन कर आगे 
बद्ना पड़ता ह । जो साधन सस्.त्ति की परीन्ञा. देने समय, 
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बहाना देकर बचना चाहता हे, वहु ममोक्यों के मेदान से 
श्रसली सफलता क। लाभ नहीं उठा सकता । तव कहा हैः-- 


मनश्रा कोई पीवे ममोक्ष प्यास । 
सीस उतार घरे परली पर करेन तन की तआ्रशा।, 

, सो मांगो श्रमृत विकवे, ठः तु बारहं मासा । 
मूल करे सो पीवत नादी, तोलत चटे वासा॥ 
वेदान्त कता है कि जिसे श्रनित्यता से हट कर 
अनंतता में चाना हे, उसे साधारण त्रध्यासों के ह्योडने मे क्या 
कष्ट समभना चादिये ? इस लिये उठो ! जोगो ! निराश मत हो ! 


मार्ग कितना भी कठिन क्यांनदहो, तो भी साहस न दोहो । 
संसृत में भी कदावत हेः-- 
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कार्यं साध्यामि, शरीर पास्यामि ! 
च्र्थीत अपने लक्त पर च्रवश्य पर्हुचूगो, चाह शरीर का 
रन्ती क््यान दहो जाये ॐ 


५. श्रद्धा तरह्मवि्या के अधिकारी को. ब्रह्मवेत्ता गुर 


` के समीप पृश श्रद्धायुक्त होकर जाना चाहिये । श्रद्धावान ही 


अने सेवा, नश्रभाव आदि गुणों से, गुरुजना को प्रसन्न कर 
सुखेन दी आत्म लाम को प्राप्त करता है। तव कादं :-- 


ऋषि मुनि जन की यही रीति, श्रद्रा देख करं तच्‌ प्रीति । 


वेदान्त कहता है कि ममोकु की जितनी श्रद्धा मोक्त 
पानम दाती दैः अगर उननी श्रद्धा बह्वेत्ता गुरू के वचनां मे 
होवे, तो इस जन्म विपे दी परम कल्याण कीम्राप्नि कर सक्ता 
1 श्रतिभीक्डतीदै:-- 


शरद्धावान लते ज्ञान अथौत शरद्धा कामधेनु म के 

समान है । उसका त्राहार गुरू वचनों का श्रवण, ओर मनन 

हे । जिससे निदुध्यासन रूपी दृध र प्राप्न होवे दै । पसे दृधको 

 वेराम्य रूपी तर्न मे रखना चाददिए तर ध्यान रूपी अग्नि पर 
चदा कर, फिर धैय रूपी मूमि पर दही जमान। ह्वादहिए । तब 

वुद्धि रूपी मथनी को विचार रूपी रस्सी डाल कर, उसे मथना 

चाद्ये । जब विवेक रूषी मक्खन निकले, तव उसे समत। रूपी 

सये के संसुख रखें । जिस समय बह द्रत रूपी छो से रदित 

शद्ध ज्ञान रूपी घृत निकल अबे, तो उसे अपने दिल दिमाग 


बरह्म विद्या ` [२] धिकार 





य + [न 





मै ९ र 
रूपी वोतलो मे भर देनेसे, क्रिर संसारका कोई्भी दुःख 
संताप सश न कर सकेगा । तब कहा है :-- 


भ्रद्धा सम को धन नहीं, सुख नदीं ज्ञान समान । 
आर्मबल सम बल नहीं, धर कर देखो ध्यान ॥ 


वेदान्त कहता है-- जो, ब्रह्मवेत्ता गुरू को व्रह्म सखवरूप 
जान कर श्रद्धा नहीं करता, वहु अपने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप 
केसे निश्चय कर सकता है १ जो ज्ञान दाता गुरू के ससौप 
निष्काम ओर निच्रेभिमान वततीव नहीं कर सकता, तो फिर 
साधारण लोगों से सचाई ओर समता भाव का वतौव केसे 
कर सकेगा ? वास्तव में श्रद्धा सम्पन्न अधिकारी के लिए ब्रह्म 
वेत्ता गुरू खरे-खोटे खभाव परखने की कसौटी के समान दै । 
तव कदा हँ :- 


सद्गुरु बड़ा सराफ दै, परखे खरा श्रौर खोट । 
भवसागर से काद के; राखे अपनी श्रो ॥ 


द०- सामवेद के छांदोग्य उपनिषद्‌ मे वर्णन है, कि 
एक समय , सत्काम नामा बालक. उदालक ऋषि के समीप आ 
कर, दंडवत प्रणाम कर, आध्यात्म शिन्ञा के लिए नन्रभाव से 
पराथेना कृरने लगा । उदालक ऋषि सत्काम की पूर्ण श्रद्धा की 
परीन्ञा लेने अथं कते भये, कि "हे सत्काम ! इन चार सौ 


५ ५ न भ = 4 = 
गञ््रों को तुम वनम चराने के च्रे ले जानो | जव यह 


गणं चार सौ से बद कर पूरा एक सख हो जाय, तब तुम यदं 
लौट कर आना, तो हम तुम्हुं न्विद्या का उपदेश करेो | 


-¬4 
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सत्काम वदी प्रसन्नता पूरवेक गुरु की च्याज्ञानुसांर उन 
चार सौ गञ्च्रोंको दौ कर वन भ जाता भया । जहां सुन्दर 
घास के चारागाह देखता, वहां गौश्रों सहित डं काल रह 
जाता । जो दुर्बल गङ होती, उन्दं सत्कास अपने दा्थों से 
कोमल २ घास काट कर आरन खिलाता तथा दीक समय पर 
उनको जल पिलाता । इस प्रकारं श्रद्धा पूवेक ग्रां को चराति 
चौर सेवा करते जव सत्कामा को बहुन काल वन में वीत चुका 
तव एक दिन ग्नो के ममेह भे से वषम (वेल) वोल उठा, 
कि “हे मत्कामं ¡ च्रवहम पृग एक संख हो चके है, उसलिये 
तुम शीघ्र अपने गुरुके ्माश्रमसेद्मसभको ले चलो रौर 
हे मत्काय। हस तम्हारी श्रद्धा भक्तिको देग्व कर ब्रह्म परमात्मा 
कते एक पादक चरणन करते ॐ । तुय सावधान हो कर सनो-- 
“पूवे, पश्चि. उत्तर च्रौर दविखण, यह चारों दिशा. जो 
छनन्त विस्तार वाली दिखाई दे रही ह, उन्हूं तुम त्रहमाका प्क 
> पाद समशो  श्रोगे तुस को अग्ि देवता उपदेश करेगा | 
सत्काम वेल के वचनो को सन कर महोन श्ाश्यचे को प्राप्न मया 
शौर परमात्मा को सव दर्शो दिशाश्मों मे पूणं निश्चय कग, 
प्रातः कोल होते ही उस वनम से गङ्ोंकोलैकर अपने-रारं 
के आश्रम को गमन करता भया । रास्ते मे जव सायंकाल का 
समय हृच्मा; तो सत्काम सम्पृण गसो को एकत्र कर स्वयं 
संध्या वंदन च्रादि करते म लग. गयो । तब अग्नि देवता ने 
प्रगट होकर का“ सत्काम ! अरव मँ तुम्हारे ताई व्रह्म के 
दृसरे पाद का वणन करता दँ । (राकाश, प्रथ्वी, समुद्र ओर 





नैकि ककण 


ब्रह्य विद्या [२४] अधिकारी 


क्वि सन व्व जिन भ निमि 


पाताल, इन चारों को ब्ऋह्य का दृखरा पाद्‌ जानो । शेष 
तुम्हारे को हंस पक्ती उपदेश करेगा । 


सत्काम अग्नि देवता के वचनां कू सुन कर बड़ा प्रसन्न 
हुता भौर श्राकाश आदि चारों को ब्रह्म स्वरूप चिन्तवन करता 
हृश्चा, निभेय होकर आगे चलता भया । फिर प्रातःकाल सत्काम्‌ 
को हंस पकती ने संमुख श्राकर का “णहे सत्काम ‡ अब 
तुम्हारे ताह ब्रहम के तीसरे पाद का वणेन करता हू तुम 
श्मपने नेव, कान, नासिका रौर मन, इन चारां कौ ऋय का 
तीसरा पाद निश्चय करो। विशेष ब्रह्य के साक्ञात स्वप 
का उपदेश, तुम्हारे को अपने गुरं उदालक ऋषि करगे ।'' य 
सुन कर सत्काम अपने को धन्य २ मानता हुत्रा च्रपन मन 
इन्द्रियो में परमात्मा के चेतन ज्ञान स्वरूप का अनुभव करता 
हुश्रा. जव गुर के खमीप रा पर्हुच।, तो श्रत्यन्त श्रद्धा युक्त? 
चरणो मे गिर कर प्रणाम किया । उदालक ऋषि स्त्काम को 
गले लगा कर कष्टने लगे. कि “हे सत्काम ! त्‌ बड़ा दी च्रान- 
न्दित ओर प्रसन्नचित्तु दिखाई दे रहा है, क्या तु्हं बन विषे 
कोई दिव्य पदाथं प्राप्नहुखा है १" संत्काम निम्रभाव से कहने 
लगा, कि “हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से प्रथम मेरे को गञ्जं 
कै घीचमेसे त्मका उपदेश मिला। फिर रास्ते मे श्रभ्नि 
देवताने उपदेश दिया श्रौर अन्तम हंसने ब्रह्मका परोक्त 
वणन कर कह. किं विशेष तरद का सा्तात्‌ उपदेश तुम्हारे को 
अपने गुरुदेव करगे ।” उदालकं ऋषि सत्काम की इतनी 
निष्काम सेवा ओर श्रद्धा भक्तिको देख कर, उसे ब्रह्म विद्य 


॥ 


रह्म विद्या [२५] अधिकारी 


(ज ज 
का सर्वं अंग सम्पन्न उपदेश देर कृताथं करता भया । तव ` 
कदा दैः | 

गुर समान दाता नहीं, याचक शरद्धावान । 

कोट कर्म कर ना मिले, सो दीनो गुरूदान ॥ 


4 वेदान्त कता है, छि दुन्यवी पदाथ देने पर स्वार्थी 
ल्लोग प्रसन्न होते ह रौर मान सम्मान मिलने पर खुशामंदी 
लोग खुश होते दं, पर महापुरुष श्रद्धा सम्पन्न ्रधिकारी को 
देख कर पने से मिला लेते द । तव कहा दैः-- 

पारस प्रौर स्तां मे, वड़ो त्रन्तरो जान । 
वह लोहा कचन करे; वह करे आप समान ॥ 
द०--योग वशिष्टमे वणैन है, कि एक सयम श्री वेद्‌- 
व्यास जी महाराज, अपने पुत्र शुकदेव को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
दे र्ट. परन्तु शुकदेव मे पितापुत्र कीभावना से श्रद्धा में 
न्यूनता देख कर वेदन्यास उपदेश देने से उपरामदहो गये मौर 
कहने लगे. कि ५ पुत्र ! मँ इतन तत्त्वज्ञ नही हूः जितना कि 
राजा जनक है, इसलिये तुम उनके यहां जाकर त्रह्यविय्ा को 
ग्रहण करो 1" जब शुकदेव सुनि राजा जनक के दरवाजे पर 
पटचे, तब वहां भी, उनको श्रद्धा की परीक्ञा रथं, इकीस दिन 
` तीन स्थानो पर श्वा होना पड़ा अर्थात्‌ सात दिन द्रवाजे के 
वाष्टर, सात दिन श्चन्द्र आंगन में श्रौर सात दिन राज महलों 
के समी । 





इससे ज्ञात होता दै कि जव शुकदेव जैसे उत्तम अधि- 
कारी को मी, ब्रह्मविद्या के प्रापि श्रे श्रद्धा कौ इतनी परीका 





व्रह्म विद्या [२६] अधिक्रारी 





सवव 6 व न 








पि म स 
देनी पड़ी, तव साधारण साधक को कितना श्रद्धा सम्पन्न 
होना चाहिये ¶ यह्‌ प्रिय पाठकगण ख्यं सेच सकते 1 तव 
कषाः-- 


आशा निराशा तजे, मोह तजे श्रौर . मान । 
हर्ष-शोक दोऊ तजे, सो धारे गुर ज्ञान ॥ 

६. समाधान--अरथात्‌ वेदान्त के सिद्धांत को ब्रह्मवेत्ता 
गर द्वारा संशय-विपयेय से रदित निश्चय करना, कि धरते ज्ञानं 
न भुक्ति, अर्थात्‌ आत्म ज्ञान के विना चरर किसी भी उपाय 
करके, विदेह क्ति की प्रापि नहीं होती। एसा जान कर जा 
कभी भी छोटे-मोटे मत मतांतरों के तक-वितर्को से अपने 
चित्त को विचलित होने नहीं देता । 


श 


वेदान्त कहता है. कि इस विश्व का उपादान ओौर 
निमित्त कारण एक ही परमात्मा दै, वद्‌ ही श्रविद्या में संङुचित 
श्राभास खूप मे जीव प्रतीत हो रहा है, पनः वही विकसित माया 
म श्वर रूपमे दिखा देता है च्रौर वदी फिर सभ गुण 
स्वभावो को कल्पित निश्चय कर, अपनेको ब्रह्यखरूप च्नुमव करता 
है । यही वास्तविक रहस्य दै । हे भगवान ! तू दीसभमेंहे ओर 
तूही स्वं कहै, तेरे से भिन्न कुलं भी नदीं ! इस समाधान 
से जिज्ञासु के बुद्धि को वड़ी शान्ति मिलती है । तब 
का :-- 


तोडे समभ राज, तोडे समभ जन्म अनेक । 
जव सरम, तब समभ ले, तुलसी ्रास्म एक ॥ 


षि 


त्रदय विया [२७] माक्त इच्छा 


[ 


मात्त इच्छा 


यात्‌ प्रति दिन गुर श्रौर परमेश्वर के आगे 
यही प्राना करते रहना, कि सेरा जन्म 
मर्ण का दुःख कव दूर दोगा १ खत्यु नित्य 
व ही संसारसेरलागांकोढोरकरलै जा 
रहा है, फिर इम कैसे सम्म कि अजर-अमर रंगे ? एक 
वार यत्त ने युधिष्ठर से पूया कि प्रथ्वी पर सव से अधिक 
अचम्भा क्या देखा १ युधिष्ठर ने उत्तर दिया कि संसार भ सभ 
मरते जा रहे ह; फिर मी लोग यह्‌ समम बेठे हे, कि हम 
रमर है! 

वेदान्त कहता है, कि मायुष तव तक अमर नर्द हतां 
जब तक प्राति के गुण-खमभावों से अपने को अलग अनुभव 
नहीं करता इसलिये अधिकारी को अपनी मोक्ञ इच्छा प्रवल 
रख कर, प्राति के बन्धनो से बाहर निकलने का पुरा प्रयत्न 
करना चादिये । जैसे हाथी के पांवमे समभ के प्राव आ जाते 
ह, वैसे मोक्त इच्था के भीतर च्रौर सभ इच्च समाप्त हो 


न 


जाती ह । 





वेदान्त कहता दै कि त्रप ओौर इच्छा क्यों करते हो ? 
आपके प।स आगे दी सभ चं मौजूद है । यदि कोई राजा 
पागल हो जावे अर अपनी राजधानी मे राजा को द्रूढता फिरे, 
तो उसे कभी आ राजा न मिलेगा । स्योकरि राजा तो बो स्वयं है 





बरह्म विद्यो [रप] मोत इच्छा 
[1 [र य दि 
चाहे वह राजके गांव र्मे.फिरिःषररमें हृ चारों ओर 
{चलाता रोता फिरे, पर राजा उसे न मिलेगा । कारण यह है 
कि राजा तो (वह श्राप दी टै, इसःलए यदी अच्छी होगा 
कि श्मोप अ्पनेको जान जाये । सुख स्वतंत्रता का भण्डार 
तम्हारे भीतर है उसे व्यथं ृ'ठने की वात छोड देश्रो फिर 
सारा दृश्य बदल जायेगा, श्रौर यह संसार नित्य का वन्दीग्रह न 
हो कर रंग मूमि आनन्द्‌ लोक वन जायेगा तव कषा :- 
ह चाद फकत निज चेत्न की, 
श्रौर किसी की चाह नहीं। 
हम. राह उसी से रखते रै, 
शरीर किसी से राह नही ॥ 
कुं जोर नदी, कु॒जसम नही, 
दाद नहीं फरियाद नहीं। 
्‌ दे जितनी बातं दुनियां की, 
सभ भूल गई कुहं याद नदीं॥. 
॥ ॐ श्रानन्द्‌ ॥ 
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श्न--ममोच्त्‌ को एसी मोक्त रूप ब्रह्य 
विद्या--किंस शास्त्र के पठन अथवा 


ध्ानस्मणं के अनुष्ठान से प्रापो सकती 
ह॑! 


उत्तर- साधन सम्पन्न अधिकारी को केवल त्रह्मवेता 
गुरू की शर्ण म जाकर युक्त स्वरूप आत्मा का आ्आयरोन्ञ 
साक्तात्कार प्राप्त करना ह । 





भ्न परोक्च ज्ञान चर अपरो ज्ञान किसे कहते द ! 


उत्तर परमात्मा के सिप अस्त्विके मानने को नाम 


म रोक ज्ञान शौर परमात्मा को अपने आस्म स्वरूप मे सात्तात्‌ 
(>~ करने का नाम ऋपरोतत ज्ञान हे, जैसे किसीने सुन रखा हो 1 
क्र 


कि प्रथ्वी के न्द्र जल दै रौर दुसरे नेष्भ्वी खोद्‌ कर उसी 
जल से प्यास बुाई दो, उन दोनों के बीचमें रात दिन का 
अन्तर होता है, क्योकि परो ज्ञानी सिफे इस विश्वास पर 
खड़ा है, कि परमात्मा दै, चौर श्मपरोत्त ज्ञानी हाथ पर आंवले 
की तरह परमात्मा को अपना श्रात्मा प्रत्यक अ्रनुभव करता 
हे । जसे लकड़ी म अग्नि सुन लेने से, शीत के कष्ट की निव्रति 
नहीं दोती, जब तक लकड़ी से श्रम्नि प्रज्वलित न की जाय 
वैसे मेरे मे परमात्मा दै? यह सिफं कहने से परमात्मा 
श्रपना आत्मा होकर नदीं मसत; जब तक प्रत्यत उसे अपने 





| 





ब्रह्य विद्यो [२०] नह्यवत्ता गुरू 
व नि ज ध 





मे अभेद साक्ताक्तार न किया जाय तव कट्‌] है- 
परगरचि दिल्वर पास दै, विन जस्तिलं मिलता हीं । 
. दधसे मखन जो चाहो, तो विलौना चाहिये ॥ 


प्रन-एेसा ब्रह्य का अप्रोक्ञ साच्तात्कार किस प्रकार प्राप 


होवे हें? | 


उत्तर- जसे अपने सुख को प्रत्त देखने के लिये तीन 
चीजों की जरूरत पड़ती दै- १. नेत्र २. दपण ३. प्रकाश । अगर 
तीनों मे से एक भी कम है, तो अपना सुख स्पष्ट दिखाई नहीं देता। 


। 

ठीक इसी प्रकार अपने असली आत्म-सखरूप के अपरोत्त 
ज्ञान अथं तीन उपायों की आवश्यकता है- १. शुद्ध अन्तःकरण 
रूपी द्पेशं २. सत्य विवेक रूपी नेत्र ३. व्रहमवेत्ता गुरू रूपी 
भ्रकाश । अगर इन तीनों में से अन्तःकरण खूपी दपेण तो साफ 
हो, मगर विवेक रूपी नेतर नदीं खुल अ्रथवा विवेक रूपा नेत्र 
सुकते द, परन्तु बहयवेत्ता गुरू का ज्ञान भ्रकाश नहीं मिला, तो 
जेसं अंधकार सं दण त्र नेच होते हये भी कुट दिशा नदीं 
देता, वेसे जिज्ञासु का अन्तःकरण शुद्ध दोते हण श्रौर यिवेक 
रूपी नेत्र खुलते हये भी वह्वेत्ता गुरू क ज्ञान प्रकाशा विन, 
अपरोक्त आत्म सकतात्कार का लाम प्राप्र नहीं होता । 
तव कहा दैः-- 


केते चड़ चन्द्रमा, सूरज चडे हक्ञार । 
~ एते चांदण रोदियां, पर गुर विन घोर अकार ॥ 


व्रद्य विच्या [२१] ब्रह्मवेत्ता गुरू 
यय व वमि नन 


श्रथ मालुप के हदय म जो आत्म का अज्ञान रूपीं 
अरा है, उसे एक चंद्रमा तो व्या, हासो सूर्यो का प्रकाश 


मी ब्रह्मवेत्ता गुरू के ज्ञान प्रकाश किये बिना, वे निवृत नहीं कर 
सेते । 


न [~ ० न्दे 
ॐ प्रश्न - त्रह्वेदया गुरू किसे कट्‌ दं ¶ 
उत्तर ॐ ब्रहयनेष्टी श्रौर व्ह्रोत्ी दो, रथात्‌ जिसे 
जव र ब्रह्न सँ कई सेद प्रतीत नदीं होवा रोर अपना च्रस्मा 


= 


हः ब्रहमार माता दै उप ब्रह्यनेष्टो कहते द श्रौर जा वेद-वदांत 
क ्रनुसार -तन्तवमसि' आदि मदहोवाङ्यो के गोप्य आशय को 
स्पष्ट कर ससाने से सभथं हो, उसे व्रह्म रोती कहे है। जैसे 
सीक्तण वेग वाला नदी ढं एक अनताङू मुष्य्‌ गोते खाता वहा 
जारा थ। । उसे देख तो बहुत रहे थे पर निकाल कर, बाहर्‌ 
करने म वद्टी समथ ह्रः जो तार चनौर ताकतवर था, वरयोकि 
ताकत के बिना, तारू भ। दृसरे का खतरा उठा नहीं सकता रौर 
सिप ताकतवर तो आप भी तर नदीं सकता तो दूसरे के तारने 
~ की वात ही क्या | ध क दसो प्र्लार माया रूपी तीख वेग वाली 
नदी मे वहने हए जज्ञा का वदी मदापुरुष उद्धार कर सकत। 
हे, जो ब्रहम. ्टा सम्पन्न-बहयभरोतरी दै । सिप नाम-माच्र गुरू धारण 
करने से कोई मोक्त लाम नदीं मिल सकता । तव कष देः- 





श्रोता आज कल गुरुतरं के लदकर फिर हजार । 
वद्‌ कहत उसको रुरु, जो देवे त्र्य विचार ॥ 


प्रन---क्या त्हाघ्रोतरी दी व्रहनेश्टी नहीं हो सकता ? 


उत्तर ऋर्षेद्‌ के कोशीतक उपनिषद्‌ मे एक बालाकी 








नर्य विद्या [३२] त्रहमवेत्ता गुरू 








नाम विद्धान्‌ का वनेन श्राताः जो चासो वेद्‌ रौर षट्‌ शाखं 
काभारी पंडित था. पर ऋयनेष्ठीन था। तो भी उसने देश 
देशात मे घूम क९ अनेक विद्वानों को अपने शा््ोथं के वल + 
पराजित क्रिया था। एक समय वह वालाकी पंडित काशी कै 
अजातशन्ु राजा के दरवार मे जा परहुचा शओरौर राजा को 
सम्बोधन कर कहा-मेँ तम ब्रह्मविद्या का उपदेश देने आयारहू 
इसके लिये श्राप श्रपना कदं समय नियत क्रो। राजां ने 
ब्रह्मविद्या श्रवण करने मेँ बड़ी श्रद्धा दिखाई वासत्व मे वह श्राप 
ब्रहमनेष्टी था । उसने अपने प्रतिज्ञा ्नसवार एक संस सुन्दर 
गङ्मों का दान दे कर वालाकी ब्राह्मण को कहा, कि श्रव आप 
ब्रह्मविद्या का उपदेश कीजिये । फिर तो बालाकी पंडित ने सभा 
मे बड़ी विदधता पूवक वेद शास्त्रा के श्रनुसार ब्रह्म परमात्मा के 
परोक्त सरूप का वणेने किया, जिसे सभा के लोग सुन कर वड़े 
हषे को प्रप्र हये, परन्तु राजा अ्रजातशत् जो स्वयं ब्रहनेष्टी था । 
वह वालाकी को हाथ के इशारे से निवारण कर उसे जना रहा 
था, कि यदु ब्रहम के वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं है; यह तां 
परमत्मा के तटस्थ लक्षणां का वणेन दै । तुम्हारी बरद्यावि्या के 
उपदेश देवे की भतिज्ञा थी. वह भग हो रही है । बालोकी पाडत 
राजा के साबधान करने पर अपनी अनभिज्ञता प्र बड़ा ही 
लज्जित हो ओर अन्त में सुख नीचे कर ज्यदा कहने से मौन 
हो गया । एेसी अवस्था भे उसे देख कर राजा कने लगे, हे 
बालाकी ! अगर तुमने वेदों का अध्यन करके सारा जीवन केवल 
शास्त्रा करने में बिता रदा है, .तो इससे तुम्दे किचत मात्र 
भी शान्ति न होगी । 


बरह्म चिद्या [३३] त्रहमवेत्तागुरू 





(व्य क पन्न ययन वनन 


त्रच किसी ब्रह्मवेत्ता गुरू की शरण म जा कर, उन्हं से 
रह्म का अपरक्त ज्ञान प्राप्न करो, नही तो यह्‌ विया अभिमान 
तुम्हे जन्म-मृद्यु रूपी भय से मुक्त न होने देगा । वालाकिं 
राजा त्रजातशनरु के वचन सुन कर मनी मन मे विचारने 
लगा, कि श्रव तकम ने जितने विद्धानो से शाखाथं कियो 
है, उन्हो मसे किसी नेभी मेरे अद्ध परबोधता को नदी 
पह्चाना, जेसे अज राजा अजात्शचु ने पहच्ाना है । इसी 
से ज्ञात्‌ होता दै कियद्‌ राजा पृ ब्रह्म नेष्ठी है । शास्त्रा मेँ 
ब्रह्मेठी ज्ञानवानों का स्वसम वेद्‌ लक्तण का हे अथात्‌ वे किसी 
वारी लक्षणों से पहचाने नदीं ज्ञाते तो भी राजान श्रपूवं 
उदारता, श्रक्रोधतो श्रोर मेरे लेसे विद्या अभिमानी के उपदेश 
श्रवण करने भ कितनी गंभीरता दिखाई दहै ! एते ब्रह्मवेत्ता 
श्रपते वणौश्रम मे मयादा पूर्वकं व्यवदार कायं को करते हुए 
जल से कमल की नियाई निर्लंप रहते ह । तब कहा है-- 


्ञानी रूप नेक, धारं वजीगर ज्यां । 
अन्तर आतम राम की, इक पिक रखं टेक ॥ 
प्लामी" कदे संसार मे वरते सहित विवेक ! 
चाहे भो मोग अनेक, तां भ न्ये रद नमां ॥ 
बालोकि पंडित राजा अजातशद् मे अत्य्‌ श्र्धायुक्त 
हुता, बह् विद्या उपदेश प्रण करते अथे नत्र भाव से प्राथन्‌। 
करे लगा, कि हे भगवन ! आपने दी मेरे विद्या अभिमान 
को निरृत कियादै, इस लिएमे श्रापको दी गुरू धारण कर 











रह्म विद्या [३४] दाघ्नवेत्ता गु 
नव 


करतां होना चाहृतां ह । अगर म आप जैसे ब्हनेष्ठी गुरू से 
विशुख होकर अर किसी वड़े त्यागी जञानवान को जाकर गु 
धारण किया, तो मेरे को कृतघ्नता का मारी दोव लगेगा । व 
रपा कर भाप ह्‌) संरा उद्धार कर्‌ । 
| राजा श्रजात श्रु ने बालाकी पंडित का इतना नम्र 
म।व देख कर, ब्रह्मविद्या का उपदेश तो क्या, परन्तु गुह माव 
| से नहीं, दाता भावसेज्ञान का दान दिया; क्योंकि वोलाकी 
` ब्राह्मण था । 
इसी से ज्ञात हृश्ा कि यद्यपि बालाकी इतना विदान ब्रहम 
्रोत्री था. तथापि उसे ब्रह्ने्ठी पना, ब्रह्वेता राजा अजातश के 
उपदेश से टी प्राप्त हृश्रा । तव कटा दैः-- 


नहीं हाजत पडहण पडहावण दी, 

सिखु रम्न विज विञावण दी । 
श्रखरां दे विचि जो को श्रिया, 

मेम दी चाही मूल न चडिदहिया,.` 
इस बाती दा इलि जो पडिदिया; 

मौज उन्दां सिर सवण दी॥ 
वेदान्त कहता ह कि ब्रहमनेष्ठी गुरू के शरण मे जाने 

निना किसी के कहे कदहावे पर ॒दिखावे का गुरू धारण करते 


से मूल अज्ञान का नाशनी हो सकता शुद्ध अन्तःकरण वाले 
जिज्ञासु को व्रह्वेता गुरू दी इस मवसागर को व्रहमसागर 








ब्रह्य विदा [३५] श्रहयवेत्तागुर 

नी नि न्व 
के रूप से अलुमव कराकर सम्पृणे संचित कर्मो के भारी वंधर्ना 
से सुक्त कर देता दै । तव कदाः-- 





गावे गा हौ परां, सन्तं वड़ा सुकार । 
जिसदे तलब मिलर दी, उस दा वड़ा इकार ॥ 
प्रशन -मूला अज्ञान श्रौर तूला अज्ञान किसे के है? 


उत्तर-मूल जो अपना स्चिदानन्दं स्वरूप आत्मा हे 
उसके अज्ञान कू मूला अज्ञान के है छोर जगत के जड़ पदार्थो 
के गुण-स्वभान दृ न जानने का नाम तूला अज्ञान है। मूला 
ज्ञान ्रहवेत्ता गु के उपदेश से निवृत होवे दह ऋौर तूला 
अज्ञान जगत के अनेक पदार्था के जानते पर भी, किसी न किसी 
पदार्थं के विषय मे अज्ञान वना ही रहता ह्‌ व्योकि साया ` 
रचित असंख्य पदाथ ह; चौर सत्य एक ही पृण है, जिखका 
एक वार अज्ञान निवृत होने पर पिर सर्वं आत्माको सहज ही 
ज्ञान होने लगत। है । वड्‌ सर्वं गति लाखो, करोड शौर असंख्य 
मे एक ही है अरथौत्‌ःएक ही व्रह्म सभ का अपना श्राप ६। इसी 
का गुद सेद्‌ ब्रह्मवेत्ता गुरू दी वता सकते हं । तव कहाः-- 


चलते चलते ज्ञग गए, मिला न निर्भय धाम । 
पेड मे सलुर मिला, तो पाव कोस पर गाम्‌ ॥ 


एक दफा ऋषिकेश की पुरानी साडो मे क्ति 
सन्त आपसे से इक हो कर योगवशिष्ट का निवौण प्रकरण 
पद्‌ रहे थे, तो वहां एक विरक्त महात्मा चा कले । उन्होने 


[र 


सुस्छराते हये कहा, कि खजाना तो इस म्रथ म भरा ह पर 





बरह्म विद्या [३६] ब्रह्मवेत्ता 


गौ नि धे 











म क नध स 
खजाने की कूञ्जी का दै १ तव सुनने बालो ने कहा, कृपया आप 
बताइय ¢ 

उत्तर- वह्‌ कुञ्जी ब्रह्मवेत्ता गुरुतरो से प्राप्त होती ह 

प्रशन--उन्होने केसे प्राप्त की ? 

उत्तर श्रपने ब्रह्मवेत्ता गुरुओ से 

धश्न--इसी से अन ्रवस्था दोष ्रएगा, कि वास्तव, 
ब्रह्मविद्या की कुञ्जी किसने दी ? 

| . उत्तर प्रथम माया वशिष्ठ ईश्वर ने अपने निज स्वरूप 

| का ज्ञान वशष्ट सनक, आदिक ऋषियों को कराया, जसे गीता 

|॥ के चोथे श्रध्याय में भगवानने अजुन को भी कहा, कि यह्‌ ब्रह्म 

॥ विद्याका उपदेश पहले मेने सूयं देव को दिया था, फिर सूरय ने 

मन्‌ के ताईं उपदेश दिया श्रौर मनू ने अपने पुत्र इक्तवाक्‌ को 

| किया । इस प्रकार यह ज्ञान गरु शिष्य की परम्परा से प्राप्तकर 

। | ५ देवर्षिं ओर राजषि सभ अपने २ वातावरण अनुसार 

| कायं क्रो करते हए निःशोक जीवन बीताने लगे । श्र्थात जहां २ 

1 बरह्म विद्याका प्रभाव पडा, वहां २ मयुष्य अपनेको मुक्त 

श्रात्मा च्नुभव करने लगे । अब भी भारत वासियों कोपेसे 


| व के सम्पकंमे आने की बढ़ी श्रावश्यकताहै। तव 
कहा है :-- 


सत्गुरु मिला तो सम मिलो, 


नातो मिलान को$ | 
सुत दारा रौर विषय सुख, 


 यहतो षर षर होई |! 
1 *# ॐ श्रानन्द # 














५५ 
~ 














दा के मदा वाक्षयांका उपदेश करने 
वाला गुरू ओर भ्रवणं करने वाला 
श्रधिकारी शिष्य दोनो आश्चयं रूप 
है । क्योकि वेदों म जो अखण्ड एकता के महा वाक्य द॑ बह 
भग, त्याग लक्ता किए विना साघाणे तौर किसी के अनुभव 
मेच्ानष्टीीसकते। 

प्रन -भाग, त्याग लक्तणा किसे कषे है १ 

उत्तरम जो मायाभाग दै, श्रौर जीव मे जो 
शविद्याका माग है इन दोनों के कारण जीव ईश्वर भे समर 


कुमेरूके समान भेद प्रतीत हो रदा ह इनदोनोभागोकोत्या 


कर जो जीव, ईश्वर के ल्त खवरूप को नरम मे लक्तणा या 
एकता श्रलुभव करनी ह उस का नाम भाग, त्याग लक्ता दै । 
तब कहा है । र ^ ‰ 
त्यागो जीवता जीव की, द्धर्‌ की ईशवरल । 
इन दोनों का श्रषिष्टान जो, सो निश्चय क्तत । 
सो निश्चय करतत, वुस्तु गति भेदन जाम । 
समधि सर्वता अलप रोति दावे । 
कदे गिरधर कविराय, मोह रद्रा से जागो । | 
जीत की जीवता, ईर की ईशता त्यागो ॥ 














जह्य विद्या [३८] महा वाक्य 
ध पनन ~ भौ न> 








४३ ~ ८ (| ~ ~  । 
अथात्‌ जीवका जीवपन। जो्रविद्ा मे ह्‌ यौ. दर क) ईश्वर- 
पना,जा माया मेदं इन दीनो भागों कोव्यःग कर \ कच {धानस्चि- 
दानन्द्‌ जह्य हे उस भें श्त को निश्चय "गो जम्मं वर्ठु गत भेद 


याने सवतः, श्रलवका, - 7 वे : ; च्रसोपत दै | दासख 
सें उत धुधिष्टान रूः, = म मायां अविद्या दोन नद ६ । 


~ ~ € 
-द0-एक ख्य यो सिव्रतीये यात्राकर. को .न्के। 


उन्दातकाश पुरीम ष्क स्हाराजाको हाथी की स्रः पर्‌ 


कड सभधजःकेः चथ यया ज(न खा "= सक य दाद न्द्‌ 
अनेक उपकारौ करमो को देख, कर लोग जय जय गार सम्ग णे 
थे । चं काल वं तने पर जव वे दोनों भित्र कुरुततेत्र मे जो परटुचे 


त“ उनो ससे एकनेकिसी त्योः) महात्मा को-देख रर हा, 
.कि “यह कह महाराजा दै, जिसे काशीपुरा मे हाथी बं। स 1 
. पर्‌ बराजमान देखा था ।'' दूसरा नित्र चक्ति हो अर क्न 
लगा, “अरे ! वह कां जौर यह कां ! उसके वह तो खाने 


ध ~ मुरफरा 


ध. 


पीने के सदाद्नत लगे हुएथे, इसको च्रपने लाने के वास्ते भी नीं । 
उसकी सेवा मे हजारो दास दासियं खडी - थी रौर यह ` अक्रेला 
लंग पांब जा रहो है, उसकी कई लोग जय जयकार पुकारते ये, 
इसको कोड पूर्वता भी नष्टं । तना पव ्टोते हए भी त्‌ वैसे क 


र रा है, कि यह बही है?" मित्र ने उत्तर में का, क तू उन 
 वड़ै-छोटाईै पने कीं बातों को थोड़ी देर के लिये भुला दे श्रौर 


इसके चेहरे की तरफ ध्यान से टिक्टिकी लगा कर देख, कि यह 


 . भिखारी वदी महाराजा दै या नहीं १ इतना समाने पर जव 
“उसने त्यागी पुरुष के पेशानी की तरफ एकाग्रता से देख कर प्रेम 


से पृच्ाः कि "क्या आप सचयुच बी मक्षाराजो दै १५ तव 
करा कड नने कटा, कि, वह भीर या ओर यह्‌ भी!" 













ब्रह्य 'वथा [३६] ` महा वाक्य ` 
मी धिर ज अ (० 
दीक इसी प्रकार जगत रूपी यात्रा म एक ही, पर त्य 
माया वशिष्टं सवं शक्तिमान. कृपा निधान शआखादि मषिमा युक्त 
र खूप दिखा दे रहा है अौर अविद्या वशिष्ट श्रवस्था मे 
. वही अल्पक्ञ जीव परिच्छिन्न रौर शुभाशुभ कर्मो के अधीन 
दिख दे रषा है । जव जिज्ञासु को गरू कहे ई, कि “यद्‌ जीव 
मात्मा वही परमार्मा रूप दै ।* यह्‌ सुन कर प्रथम तो शिष्य 
भारी संशय मे पड़ जात) दै, कि शाँ म ईर को महःन खवज्ञ 
श्नोर जीव को श्रल्पज्ञ वंधायमान कदा गया है । वह दोनो एक 
केसे क्षो सकते ह ! परन्तु जव गरू तत्त्वमसि आदि महावाक्य 
द्वारा भाग व्याग-लक्षणा कर मममाषे है, कि यद सवेज्ञता- 
श्रल्पज्ञता बलि माया श्रौर श्नविद्याके दोनो साग का त्याग 
कर, तुम जीव शवर के असली चेतन श्वरूप भ. जव लेण), 
कर, देखोगे तो तम किंचित मात्रभी दोनों मँ भद्‌ प्रतीत न 
` होगा, अर्थौत्‌ जीव जब श्रपने श्वि भाग को व्यागदेता षै तब 
व्से र भी मायाभाग से रदित ्रपने से श्रभेद ब्रह्म स्वरूप टी 
लुभव होने लगता है । त का दैः ` 


दिया श्रषने खुदी को जौ हमने उवा 

वह जो पदां थावीचर्भ, शवनर्दा॥. । 

 रहापरदे मे, श्रवन व पर्दे निशौन । 1 
मससिवायं उसी के; श्रौर नरहा॥ 

प्रशन तत्वमसि" मावाक्य का यथय अथं क्यादै। 


 . उततर तसवमसि महावा मं तीन पद दै उत्‌ व चलि | 
"तत, श्वर का वाचक दै, ध्व जीव का भर "असि 




















श्रह्य विद्या [४०] ` . सष्ठा वाक्य 


शि १ 





[1 
यह शब्द जीव शौर ईश्वर के श्रभेदता को बोधन करता है । 

किन शापो म जो भेद बलान ल्या गया, वो उपादिक ह 

वास्तव मेँ नही । जेमे एक न्यायधींश (जज) पने रासन पर 

बर।जमान दै रौर उसका लडका जो किसी कायेबश गवाह बन 

कर सामने खडा द । वास्तव म पिता पुत्र रा भेद नटी है, यद 
भेद न्यायालय का है । घर में मिलने पर दोनो एक द जिस पर 
पिता का ्रधिकार द उस पर पुत्रके ज्िएभी को भेभा 
नदीं है । ठीक इसी प्रकार जीव ईश्वर का जगत कूपी न्यायालय 
मे जो भेद भाव प्रतीतद्टोरष्ा है, ब वास्तविक तह्य स्वरूप 
में नदीं है। तव कटा है :- 


यह्‌ खेल दै एक श्रजब अनोखा । 
किदैरामयफमें श्रौरमे राममेद्र ॥ 
प्रल-माया श्रौर श्रविदया कान्या स्वरूपे? 
उत्तर-दोनों अनुवेचनीय द, श्र्थात्‌ न सत्य दैः न श्यसत्य 
है, बाजीगर के खेल की न्याई अर्थात माया म ईश्वर वाजी- 


गर के खमान अनेक खेल बनाता भी है, मिटाता भी है, मौर 
श्यविद्या मे जीव खेल मं वनने वाते ॐी न्या भ्रमवश 


छ्य मिलने समय हषं करता दै ओर तरिगड़ने समय घवङ़ा 


जात। दै, इसलिए परतंत्र का जाता है रौर इश्वर रूपी बाजीगर 
को खेल के बनने बिगड़ने में किंचित सात्र भी शूषे शक नीं 


होता इसलिए वह परम स्वरत है । 


` शरन -एक ही भदा जीव चर ईश्वर के रूप मे कैसे प्रतीत 


होरा ध 


ऋ 


व 


त्र्य बिद्या ~ सहा वाक्य 
उत्तर-शुद्ध सतोगुण प्रथान भाया में जो बरहम छा प्रति- 
विम्ब पड़ता है बह सवं शक्तिमान माया वशिष्ट ईश्वर कह लाता 
हं । इसलिए सारे जगत का कतौ, इतां ओर कर्मं फल दाता 
का गया है रौर जो मलीन सतोगुण प्रधान अविद्या से नह्य 
का प्रतिविस्ब पडता है उसे परिच्छिन विदा वशिष्ट अलपज्ञ 
„ . जीव कहा ज'ता है । वहु अन्तःकरण के साथ तादात्मय अध्यास 
कर अनेक इच्छां के अधीन परतंत्र जीवन विता रा दै। 
तथ कडा हं | । 
ञ्रविद्या के फंदे में हंस वधानां, श्रमर लोक किम जासी ? 
श्रववेट द्वोड घाट्में श्राया, बश गयो पांच पचासी । 
उतो निवेष्य बेधानां, पडियो काल के फा । 
गुर षरे बिन पारन पातेः गंगा नवि जाई काशी ॥ 
| ट--क्रिसी महाराजा की सभा से एक नाचने वाली 
` चड़ विचिच ढङ्ग से महाराजा की महिमा को गायन कर ङु 
} _ ` नङ इनाम षा जाती थी | जब वह्‌ नाचने वाली चल नखी. 
तब उसकी लकी ने राज दरबार मे माते कादकसंभालाश्रौर 
` ` उधर भी मष्टारोजा के पश्चात सासन पर राजङुमार्‌ बराज- 
1 छ क 
. नायी की लडकी नाचती तो उसी द्ग का ही थी, ` 
. मगर इसकी माता महाराजा कौ महिमां गाती थी श्रौर बह 
राजकुमार का ध्यान श्मपने तरफ श्राङ्ृष्ट कर नेके लिए. श्रपनी ` 
सद्धिमा गा सुनाती थी । राजकुमार भी धीरे २ अपने प्रभाव 
को विस्मरण करता, उप नाचनी के इतना वशवर्ती ष्टो गया, ` 
ज्ञो गर बहन ्नाती, तो ज्रधेयं हो स्वथ उसके घर जा 





























जह्यविया ` [४२] । मष्टा वाक्य । श्र 


धि 





पवि स 
 पर्टैचता । इस प्रकार वह श्रपना स्वतंत्रपना, तेज पराक्रम 
अला कर, उक्त नाचनी के अधीन होकर जीवन विताने लगा । 
“ , राजकुमार को एेखी विपरीत अवस्था म देख कर सव प्रजा 
, बासी जोग दातो तले गुली देकर दंग रष गये, कि यह ष्टो 
|  क्य। गया! 4 
ठीक इसी भ्रकार ईश्वर रूपी महाराजा के गे यह साया 
रूपी नाचनी खव॑दा उसकी स्तुति करती हुई, ईश्वर से सत्ता 
फुरतिं पा कर. विस्तार को बदाती रहती दै मौर जीव ख्पी ` 
जकुमार के खामने उसी माया की अविद्या रूपी लडकी श्रपने 
आसक्त करने बाशे आवरण विक्तेप की महिमा गती 
जीव का अपना सच्चिदानन्द्‌ स्वरूप विस्मरण करा 















असली प्रमाब को भूल कर. इसी अ्विदया को ्ी 
ना बेठता है, जिसे देरूकर वेदशा विस्मित . ` 


रह्म विद्या ४३] महावाक्य 





प्रल-अविद्या श्चौर माया का भेद प्रव्यक्त रहते हए. 
जीव को वास्तविक एकता कां भान केसे हो सक्ता! 

उत्तरह्‌ माया श्नोर अविद्या का भेदं श्राभाख मत्र 
ह, इसी ने वास्तविकता को स्पशे नहीं किया अथौत रदा 
अरख्लरुड चेतन मे जीव श्रौर घर कौ किंचित सान्न भी भेद 
नष्ठीं भासता । जेखे घटाकाश च्मौर मटश्राकाश का 
परस्पर सेद्‌ घट श्नौर मठ की उपाधि कर प्रतीत होता दै। 
उपाधि मिट जनि से दोनों ही महा श्राकाश रूप च्रनुभव टन 


लगते ह । ठीक इसी प्रकार माया रौर अविद्या का कलना 


कर जी वचेतन रौर ईश्वरचेतन श्रलग २ प्रतीत हो रहे है । 
अगर ह्वर को माया के सवज्ञतो रादि गुणे से श्रलग समी 
जाये ओर जीवचेतन को अविधा के अल्पज्ञा श्रोदिक स्व- 
आवें सेन्या देखा जाये, तो दोनों का व्रह्म चेतन लंद्य 
स्वरूप मे किंचित भी भेद प्रतीत न हो । तव कदा है :-- 
॥ = ह र्ये = ५.४ > 

. तूसुकमेदै म तुभ में हः आसं मिलाकर ` देखते । 
> शगर ओर देखना दै तो सुक पर दै इलज्ञाम क्या ! 


वेदात कष्टता है, इष जगत रूपी जलसे मे जीव, ईशर 

काजो भेद प्रतीत हो रहा है उसे माया अविद्या काखेल 
समो जो एक ही ब्रह्य का प्रतिविव श्रविद्या मे जीव होकर कर्मो 
काकतां बनता दै दूसरी ओर उसी ही ब्रह्मका आभास माय). 












६. 


` श्रव्िद्यामे जीव बन कर अपने दुःख निनरृती श्रथ 
ह 


सहायता करता दै । अविद्या मे जीव जन्म-मरण रूप बन्धन 


प्राथना करता 





- मँ इश्वर बन कर. कर्मो के सखः दुखरूपी फल को देता है। जव ` 


तव माया मै सवेशक्तिमान ईश्वर रूप मँ प्राना सुनकर 





बरह्म विद्या [४५] मष्टा वाक्यं 
अपने मे मानने लगता है ध्मौर माया मे ईश्वर बाजीगर की तरष् 
श्रनेक श्रोतारो को लीलावत्‌ धारण करता, ` सद्‌) स्वतंत्र रहता 
है । ईश्वर कामाया रूपौ शौशमदल खच्यं हे, इरसालद वह्‌ अपन 
। को भी जानता दै र संखार क खल्ल वण भी पदुचानता है मौर 
जीव अविद्ासूपा मिह के मकान सं रहता हे, इसलिये न 
्मपने का पहच।नता है न, जगत के वास्तविकता को जानता 
हे । जब यहं जव ब्रह्मवेत्ता गुरू द्वारा, महावाक्य क उपदेश 
क श्रवण कर मूल भविद्या के आवरण का अन्त कर देता है। 
तव एक दी अत वरदा का सर्वत्र अनुभव करने लगता है । , 
तव का ह -- । 
उठाया जब माया का पर्दा यह सारा । 
तो किया गरम खुशी ने मी, मुभे स्रिनारा ॥ 
जिना को न ताक्रत, न मन को रसाई। 
मिली सुक श्रव अपनी बादशादी ॥ 
वेदान्त कहता हे, 9, अगर आप च्रपनी सच्ची स्वतंत्रता 
-स्थरः रखना चाहते टो, तो तपने परिच्छिन्न अहंभाव को 
 उडानेके लिये वेद के महावाक्य का असली श्राशय समभने 
` का पूरा यत्न करो. तो ` अविद्या स्॑धी सम्पृणं अध्यास हृदय 


से निव्रृत हो जा्येगे । क्या कभी आकाश वत श्ब्बर्ड चेतन के 
, लाखों या करो इकडे हो सकते द १ कभी नदीं ! यह असंभव 


ड! केवल एक दी अनंत, सर्वं दृष्टा स्वं सिष्टा सम का श्रपना 






श्प आत्मा हं । वह उस प्रकति की जओोटमें छिपा । उसी के 


+ 


॥ 


(व्य नन्मे 


ब्रह्म विद्या [४५] महा वाक्य 





[0 
प्रभाव से आकाश में अवकाश है, वायू चलती दहै, सुं तपता 
है । सत्यतो यह है कि आपत्य, मेँ ब्ह्यहं। कोन किसी ढी 
पूजा करता दै ? इसमें संदेह नहीं करि सम प्राणी ईश्वर का मंदर 
हे । पर मनुष्य सभ से वड़ा मंद्र है । जव हम इस शरीर रूपी 
मंदरमे ईश्वर का साक्ञातकरते है, जव प्रत्येक मनुष्य के 
सामने भक्तिमावसे खड़े होते है, रौर ईश्वर को उसमे देखते 
ड, तव हमारे सभ बंधन टूट फूट कर गिड़्‌ जाते है, वे रह दी नदी 
सकते शरोर हम मुक्तिष्ो जाते द| 

वेदान्त कहता दै- जो इख विकारी संसार में नि्विकार्‌ 
को देखता है श्रौर उसे अपना स्वरूप श्रनुभव करता है, वदी 
मुक्त है, बही श्राप्रकाम है, उसी ने ही ^तत्त्वमसि' महा वाक्य 
के च्र्थंकोखमभादै श्रौर यह जान लियादहै, कि विश्व का 
आत्मा एक दी है वह्‌ तह्य हमारा ही खरूप दै, दूसरा नहीं । 
तव का टे । 


जरा लुम जाग कर देखो, कि तुम ही पीश्र प्यारा है। 
अखियोँ खोलकर देखो. कि तंदही नूर न्यारा दै॥ 
सोया सम नींद में रलम, देखा उन्दं ख्वाब में ज्ञाल्म । 
नहीं उसे च्राप की मालुम, जगे तब नूर न्थारा है ॥ 
द०- एक समहापुरूष को किसी राजा ने यज्ञ मे ्राने का 
निमंत्रण भेजा उत्तर मे सरपुरुष ने क भेजा कि भे स्वयं 


श्वसेध यज्ञ कर रहा हू, इसलिये श्रा नहीं सकता । महाराजा 
यह पुन कर च्राश्चयं मे एड गया ऋरौर दूसरे दिन एेसे अश्वमेध 





जय विच [9६] मदा वाक्व 


य॒ज्ञं के देम्बने के लिये सत्वुरुष के श्राश्रभ भे आं व्हा । वष्ट 


तो चौरो ओर सिवाय शान्ति कान्तं क शौर कृ तषी दिलाई 


दिवा । ओ समयं बीरे वर जब सहोपुरुष समाधि से उड 
कए वादेर श्रये, तो राज्ञ ने श्रणा कर प्रो, कि धश्वयेष ब्ग 
की श्रभ्नि कदां दै? 

छन्लर- सबं स्ल्विदं त्र' सवी श्ण्ति जदा तह 
मजूद दै। 

श्रने-पेखी अभि भ खाद करने योग्य शाकलं क ह ? 

छत्तर भ? रो" वरिच्िन्न षना अर लोक पशुलोक की 
अनेक बाना स्वादो करने की सामत्री दै 

भर्न-पेसे यज्ञ के कराने वालो श्रा किसे निधुक्त 
किदे? ॑ 
उत्तर अदधत निश्चय सम्पन्न शुद्धि बुद्धि रूपी प्रधाय हे ५ 

प्रश्न =ऋअश्वभेध यज्ञ को च्रं ( चोदा ) कोम है? 

छत्तर बडे वेग से चतम बाला, जो अनन दै, बद य्न 
का घोडा हे 

 श्ररनन्पेसे घोरे की रक्तो अर्थं जन्ध्री फिन्तको स्थापित 

किया है! 

उत्तर बिधेक पी भन्प्ी, हाथ भे शततवञ्जसि, रूपी तीर 
कमाने लिये हये भन रूपी घोद्धे ॐ पीन चलता रहता दै ॥ 
अगर संसार के किसी भी भोग कोनो ओं अन शकने लया, 
लो "तत्त्वमसि रूपी बोर चलाकर उसे बन्धन से अक्त कर 
केला! 

अशने यज्ञ का कंलं क्या श्राप वे है! 

/  कन्लर--जव मन रूधी अश्च जह्य लोक ॐ भो शर्त 


० 


क्म वया [४५] स वाश्वं 
वासना सेः मुक्तं होकर (क्व॑ खलिवद्‌ ब्रह्म ख्पी अषि मँ 
स्वाह होवे है. तव्‌ त्र्य के सविकलप्‌ सद्धाधिः सुखं कां जो 
प्रोक्त चजुभव ग्रा होताः है, जिसके अरे इद्र छादि सी षद्‌ 
कुच्छ है । तब का है । क 


गणा ज्ञासं कथे, सुनावे बहे क 
पु बदा पर्वतं एर, शशं देखं दे॥ 
सखु दर समास षृल्द ब, अद्ध मं उशोति इरे \ 
समश छर उर, स्वामी कटे सो स्यु ॥ 


अर्थात्‌ शिख अधं त बरद ङो खत बाख बतेदं तदी कट 
सकती, पेसे यलत्य खख्प्‌ को ठखाव्ते बाहे रुरू गे यण 
यते सोनी कहे दै । शौर यो धरधिकारी शंसर ई भेदसब 
रासे खाद से उपराख रे उसे बहिर के दै । ितकी 
इन्दे विषय विशा शौर चथुम कं से बजेदः धै, इसे यर्दा 
~ ` पिला के हे! श्रथौत रेत ही अधिकारी हयार की डच सूषा 
दर चद्‌ खरता है ! जिसने सिथ्वः नास रूपं से षटि ष्टा ली 
दै उसे अधा के है, यथद्‌ बी वः दि से जदा तदा खं 
` श्ास्व आव से देख सकता है । समु दर खखाता नृल्द मे याती 
लु द्र रूपी अय, सीद शूप दूल्द शो सदः बाय के उपदेश 
दारा, रपा ही स्वल्पं श्लुव होते लगता दै येले शषालवाज 
डा रदंव्योवि पतां इख अगत रूरी जल के रषं से कभी सदी 
बुः सकता । इस परार जो खदा वाक्च कां रस्य अधि रारी 

को खसस्ा बुसा कर सिश्चय करे बोदी शबा सुर दै । 

, बव इषा दै । 


ब्रह्म चिद्या [सत] महा बाक्य 
निनि म दन द न प २९. 


सत्गुर मिला नृमय भया; रही न दूजी शराश्च । 
जाई्‌ समाना व्रह्म में द्रु किया विशवास ॥ 


वेदान्त कहता हे, कि मद्‌ वाक्य का असली रहस्य तव 
तकं हृद्य मं नहीं खिलता, जव तकर्म खी हू, पुरुष हू, रोगी ह 
निरोगी हुः किसी सेराग है, किती सेद्रंष है, सभ मेकम 
शक्ति दै, अधिक शक्ति है, इत्यादि भेद ज्ञान न्द्र से नदीं 
मिट जाते । यद्‌ निश्चय करो. किं जिस वाक्य से भेद श्रथव। 
भय उतपन्न होता दै, उसे मिटाने का श्रयल कसे । तुम्हं भय किस 
का {संसारम आआापहीभ्रापतो हं । इसी निश्चय पर्‌ पर्वतकी ` 
भांति अविचल रहो । उत्तम अधिकारियों के लिये यदी परम 
विधिकामागे दै । पने से यदी कहते रहो, कि हम अनत 
सत्ता अनंत ज्ञान श्रौर अनंत आनन्द व्रह्म खूप ह ।` इसका 
जितना चिन्तवन करोगे, उतना बल बदेगा, यहां तक क्रि 
अनंतता का, ्रधिकार हमारे हृदय पर हे; जायेगा । वह हमारे 
नख २ भरजोयेगाओओौरशरोर के रोमर्‌ मे जग उठेमा 
तत्त्वमसि ! यमात्मा ब्रहम! भरज्ञानमानन्दं जह्य ! अहं ब्रह्मास्मि 
श्रथौत्‌ हम बो ही है! हम वो ष्ठी है १८। 
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श्न - हे भावय महा वाक्य के उपदेश से 
अपने मेरेको भेड्‌ से शेर बना दिया 


है । पूवे मेने अनेक मत्र जाप त्रौर ध्यान उपासना विधिवत किया 
परन्तु ज्र का सान्ता ्तुभव खलप निश्चय क्यो नदी करिया ? 


उत्त८-- महावाक्य के श्रवण करिए विना जिज्ञासु वासत्वक 
स्वरूप से श्रनभिज्ञ रहता ह अर भेद भावम ही च्रपनी उन्नति 
समने लगता है । एक समय किसी गभेवती शेरनी का गोली 
के श्ावाज से गरभादान हो गया, श्रौर श्राप मर गई । शेरनी 
के बच्चे को सेडाईने मेका दृध पिला कर पाला पोश। रौरं 
वह अपनी उन्नति भेडों कै रूप में दिनों दिन करता गया, श्रथोत्‌ 
पने को भें जैसा दीन दुरबल सममः कर सारा दनि वे- 
करता दौडता फिरतां था । एक दिन उस पर क्िसीशेर की 
निगाह पड़ गई जो अपना शिकार द्रूढता उसी भेडाकंसुड 
की तरफ आ रहा था । जव उसने भेड़ं के साथ शेर के बच्चे 
को भागता हृुच्मा देखा, तो उसके ्राश्चय की हद्‌ न रदी, फिर 
तो र उसे जगाने अर्थं कितु मेड नही पर शेर दै, इस विचार 
म बिचडने लगा । एक दिन शेरनी का बच्चा पेड के छाया तले 
साया ृश्माथातो वनकेशेर न उसके गरद्न्‌ पर्‌ इथ स्ख 
कर जगाया किःद्यखोत्स मेड नहा दा पर श्र इ । पालत्ु शर 
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ब्रह्य द्श्रा ६५०] श्रसुसवः स्बह्व 


पि 6. 


द 
पल लो खा चवङो यया च्यौर दे-दे कर शाते लला, षर्हु 


खत के शेर ते उसे सब बुरा कर खदः जयत जलाशय केः पास 
खाकर इसकी पटिदयाईे कौर चपवी दरार को दिखा कर 3 
निस्यय कराया #ि तू सेड तीं है; शेगर मेरे ससा शेर ै। 
अपा ऋखली रूप देख कर पालतू शेर से यद्‌ ज्ञान इर्प्च हो 
श्राया, जिससे दे-दे की गोटी छोङ कर देसी सुय गरजतां दौ 
जिसे सुने ह सङो श्यौर सदे" भदमीद कोक सय लिक । 
किर सो पात्‌ शेर को अपे षर पूरा दिश्रस हो राया, 8 
यह मासी भेड्‌ नहीं हु सणर चव शेर हूं विरः तो ब हट सरे 
दन हां शासा हो कर स्व्तंन्र दिचरसे इग । 


ठीक इसी श्रकार यह चेतसं श्चारसा चयते खसूद ढे 
अला कर इस जन्म खद स्थान वर, उसी शरीर, स्वास्‌, 
जाति खो श्रना रूष जान दर दिष्य भोर की त.लद्तेङ 
करता हा फिर रा है । जसे उस्र शेर के द्ये को शरस सेह 
दोर ससय विताना चण्ठुा लगता था, तैसे अनुष्य को 
अासक्तिवश शरीर, सल. इन्द्रिय दलकूर जीवन क्ताना च्या 
सखगला है । जब हसी पुरुय के रभाव से ब्रहमदेतता रूपी शेर दी 
निश मे चद्‌ जाता है, लघ वे डसे श्यपसा स्वरूप समसः इर 
कने लगते ह, कित्‌ शरीर रूपी सेड्‌ तीं है, खम लूपी गद्‌ 
नदो दे त्‌. तो शेरा इ शेर सकिदागणद्‌ रूप है । पडते लो सुनने 
दाला चङ्लि हो जाला दैः इछ च(लारासी शी करतः है। जब उसे, 
णाम वृति से शुध चन्तःकरणए रूपी सरोदर से साकी भाब ङा 
भान कराया जाला है, तव बह श्ोश्चयं से श्ाङ्र तिश्च करते. 


न्रद्यं का [५१ छनुभथ ससूपर 





पनि स्यन्दन पडि्धिण्ििििः वदन्न - दनः 
लति है कि श्व जीव नदद ह पर अख (लर्भय त्मा दु" 
देख प्रकार त्रह्मविद्या के प्रभाव से. सूल विश्वा के मिटे जाने 
पर, इख शरीर के बन्धन शादि लो क्था. शह लोक परलोक्त कं 
सम्पण वंधनो से भुक्त शो जोता है तब कष्टः 


शाँ व्वापके सदो श््षंयी भूल भड़ी किया सस कत संगा । 
सत्गुरे चे समस्या तब अथा यर करा शेश ॥ 
समभ ॒लेश्रो मसमेशे यँ अंस सद्र हू केशा । 


वेदान्ते कता है ॥ यख्य श्रत्पाद्ने सिट बस्तु का, दान्ते 
यद ष्ठी कसा कि दयुम अभी जीव शो, पीक कथी जाकर तय 
वमोभे, अलक बेदान्त् तो यह्‌ केता दे कि, जि काल भे अप्यो 
ऋपको जीवं भाम रे शो हसी काल से ष्टी तुम नहा को ओर 
जव आभे क्षो किओ दुली आअज्ञाजी ह, परिचिनु खस 
ससय यी लम श्रितिं साती, भ्रिय स्वरूप ही दो । ऋग खप्र्चो 
प्रेमवश दुखी माने से कोई अरित भाती श्रिय रूप भ दुख का 
प्रवेश जीं हो जाता ॥ 

श्रष्म--खस्ति जती-परिय रप किसे के दै 

खन्तर- श्रस्तिः यानी जो सवदी है, “आकती' यानी ओ 
ख्यं काल सं भासिता है शौर श्रिय यानी जिस से कद कर 
कोई '्यरा जी, इस श्रकोरं परमात्म इम लीम लका करके सभ 
का तसमा रह होकर स्थित दै ध्यानसे दरवा जाय, तो प्रमत्मि 
करे अंस्ति,भती-भ्रिय रूप के बिना क्रिसी ओ चू की द्धि 
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नदीं होती । जसे किसी का कीमती हीरा खोया गया हो, उसे 
जव तककाईग्द न कहे कि तुम्हारा दीराहेया भासता हे 
तव तक उसका प्रिय पना भीलोप होने के कारण सद्‌ा बेचैन 
रहता हे । 


वेदान्त कहता दे, कि अस्ति-भाती-प्रिय समु रवत्‌ पं है 
श्रोर उसमे नाम-रूप आदि पदाथ तरगों श्रौर बुद्वृदों की तरह 
वनते-विगढते रहते द । जसे कोई समुद्र के तट पर खड़ा हो 
कर सिफं लहो श्रौर तरगों पर ही ध्यान रख कर कहे, कि यह्‌ 
लहर मेरी दै, य तरंगमेरे को सुन्दर भासता है श्रौर यह्‌ 
बुद्वुदा बड़ा प्याराहे । एसे देखते २ जब वे सव समुद्र में 
मिटने ले, तव वह्‌ निराश हो कर चिल्लाने लगे, कि मेरी तरंग 
नहीं हे वह्‌ लहर नहीं भासती अव ओँ किस को प्रिय समभू, ठेसी 
शून्य दशा म कोई उसे .सचेत कर दिखाए, कि जिसमे तरंग 
उठते थे, वह्‌ शरन भी है, जिसमे लहर भासती यी, वह भ।सना 
मोजृद है ओर जिसमे बुद्बुदे भ्रिय लगते ये, वह्‌ प्रियता का 
सागर च्रव भी तेरे सम्मुख दीखता है, फिर त्‌ निराश किस 
कारण होता दै। 


ठीक इसी प्रकार श्स्ति-भाती-प्रिय समुद्रवत्‌ परमात्मा 
मे हम. तुम साकार नाम-रूप तरगों श्रौर बुल्बुलो वत्‌ होते ओर 
सिटते, रहते ह । च्रगर हम किसी व्यक्तिगत वस्तु से संयोग 
वियोग होने के साथ अर्ति-भाती-शर काभी संयोग-वियोग 


मानने लरगे. तो यह ठेसा होगा, चैसे कोई तरेग के मिरे के 
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साथ. ध्रमवश समुद्र का मी मिटना समभे । चाहे लर समुर 
मे कदी जाती है पर दरढने से उसी का अस्तित्व स्मुद्रहीतो 
मिलता है, लहर का भासना समुद्र के भासने के अधीन है। 
य्ह नाम-रूप कौ उपाधि माया मात्र प्रतीत हो रही है, जिसके 
कारण सभ एक दूसरे से श्रलग २ दीख पडते है, पर इनका 
श्मलग २ अस्ति-भातीपना तो है नहीं । तव कटा हैः-- 


लदरे फोटे बुदूबुदे, सव दरिया का दीदार । 
कपड़े तुल कपह के; इक सुई है रंगदार॥ 
दोश्रनी, श्राधी, पाउली, सब कलई है कलदर । 
चण तृण वटे बाग बन, इक बीज माहि विस्तार ॥ 
मरडल सव मिद्टी के, यह जायो के जिन्सार । 
दे, यह सभी इ्दार; अरस्ति-माती-प्रि का ॥ 


` जव शअस्ति-भातीप्रियपने का वास्तविक ज्ञान हो जातां | 
है, तत्र जिज्ञासु जानने लगता दै, कि मेत, देश काल. चांद तारे 
आदि सव इसी अस्ति-भाती-गप्रिय रुप स्मुद्र के भिन्न २ लों 
ओर तरगों के समान है चाहे बाहरी श्रवस्या मे परिवतैन होते 
रहते ह-जो कोई पूवं कालम देवता था आज संभव है कि 
बो माष हो, कल वो ही पशु श्रवस्या म जाय श्रौर कभी 
वनस्पति में मी हो उसी प्रकार जीव तरगों की तरह सदा एक से 
दूसरी अवस्था मेँ परिवनेन करता रहता ह, तो मौ अपने ्स्ति- 
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` आती-प्रिय रूप से उसकी सता भिन्न नहीं है। जसे समुद्र की 
लहर मं कोई एेसा अंश नदीं, जिसे हम समुद्र न करे, स मुद्र शब्द 
केकहने से लहर रौर समुर के सभीभाग त्रा जाते है । इस प्रकार 
श्रस्ति-भाती-प्रिय, ब्रह्म सागर मे, हम नाम-रूप-क्रिया कर श्रलग 
भी च्मौरएकभी दै । जव हम अपनी वास्तविकता को ग्रहण 
करने लगते है, तो अपने को त्रलग नहीं ग्रहण कर सकते, उस 
अनंतमेंहीपते दै । तवकहा है :- 





श्रावमें द्रे से हरिगिज्ञ बुलबुला मिलता नहीं । 


श्रगरचि मिलता द, तो उस से जुदा मिलता नदं ॥ 

वेदान्त कता है, कि सत्य के सात्तात्कार बाला हर एक 
पदाथं को चअरस्ति-भाती-ग्रिय रूप से ग्रहण करता है श्रथवा अपने को . 
अरस्ि-म)ती-ग्रिय रूप निश्चय कर सव षदार्था को अपने में 
कल्पित च्रनुभव करने लगता है । देसा ज्ञानवान्‌ परमात्मा के 
होने में अपना होना, उसके भासने मे अपना भासना चौर ` 
उसके प्रियपने में पूणे श्रानन्द्‌ का अनुभव कर सदा तुरीया 
श्रवस्था में स्थित रहता है । 


भश्न--तुरीया अवस्था किसे कदत है ! 
उत्तर--जाग्रत. सखप्न, सुपुपनि, इन तीनां अवस्थां फे 
। बदलने षर भी जो श्रनुभव वस्था नहीं बदलती श्रौर किसी 
कै गुख-स्वभाव कर लिपायमान नदीं होती, उसे तुरीया अवस्था 1 


कहते ह । 
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जेसे जाग्रत वस्था मे शरीर इन्द्रिये श्रौर विषय 
पदाथ, जो प्रतीत हो रहे है, उनके अनुभव करने वाला वास्तव 
भँ एक दही श्रात्मा है, श्रौर वाहर से जो अनुभव विपे भेद 
प्रतीत होता दहै. कि यष्ट श्रं का श्रनुभव दहै, यदह जिह्वाका 
श्रनुभव है, यह कान का श्रनुभव है. परन्त॒ यह्‌ भेद श्रनुभव का 
नदीं है, किन्तु उन इन्द्रियों का है, जो विषयों के अलग २ गुणो 
को प्रहरण करने क] स्वभाव रखतीं है, रौर स्वप्न अवस्था विपे 
तो यह्‌ शरीर इन्द्रिये श्रादि भी नदीं होती, पर उस अवस्थाको 
जानने वाल्ला अपना अ्रनुमव खवरूप आत्मा वहां भी मौजूद 
र्ता दै । स्प्न विपे हम सूये का प्रकाश, चद्रमां की चांदनी 
अदि देखते है, वह किस के सह्‌!रे ? उस श्रनुभव श्रलिप 
चेतन प्रकाश के सहारे । 





प्रश्न-- सुषुप्त अथात्‌ गहरी नींद मेँ तो अपना अनुभव 
प श्रात्मा भान नहीं होता. जो सब लोग उठ कर कषने लगते 
ह, कि हम एसे ्राराम मे सोए, जो कु भी खवर न थी । 


उत्तर--उस गहरी नींद म भी, जिख कर यह वेखबरी 
जानी जाती है, वह जानने बाला अनुभव रूप वहां भी मौजूद 
ह । जैसे कोई उजोड़ बयावान से होता हुच्मा आकर के कि 
वहां कोई भी चेतन प्राणीन था, तो उसे का गया कि तुम्हारे 
आतर तो , चेतन तत्व मौजूद था, उसने ष्टी तो श्रपने से 
भिन्न चेतन के अभाव बो जानया। वसे सुपुप्र अवस्था मे, 
सन-ुद्धि, इन्द्रिय श्रादि, तो सव लय हो जति हे, केवल 
इमारा. ्नुभव ज्ञान स्वरूप ही उस श्रवस्था मे मोजुद्‌ रहता 
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दै, जो जाभ्रत मे उठने बाली मन-वुद्धि इन्द्रियो चादि को यहं 
भान कराता ह, कि गहरी नींदमें तम्दारे मसे एक भी नहीं 
था श्रौर मँ सव कल्पनां से रहित अपने आनन्दमय ्मनुभव 
रूप में स्थित था । जेसे सूर्य अपने प्रकाश ने विपे दीपक विजली 
श्रादिकों की इच्छा नहीं करता, वेसे अनुभव ज्ञान स्वरूप अपने 
जानने अथं, मन. बुद्धि इन्द्रि दिको की अपेक्ञा नहीं 
रखता । जिस अनुभव ज्ञान स्वरूप कर, मन्‌, बुद्धि, इन्द्रिय 
दिकं की जानकारियां जानन ठ्था स्वप्न अवस्था म सिद्ध 
होवे ह, उसी सवं आत्मा रूप तुरीया अवस्था मे, ज्ञानवान सदां 
` स्थित रहता है । देवी अवस्था मे कौन कट्‌ सकता है किः ईश्वर 
अज्ञात दै कौन कहता है कि उसे द्रद्ना है? उसने तो पतेम 
उसे तुरिया अवस्था मे पा लिया है । इम उसमे सद्‌। से रहते 
आरे ह । चारो ओर वह्‌ खदाज्ञातदे। सर्वत्र उसकी पूजा 
हो रदी है! पूजाकी नाना विधियां है, परन्तु अपने अनुमव 


रूप में ईश्वर का साह्ात्छार करना ही असली खा्ञात्छार है! ~ 
तब काहे) ` 


स्वामी सो खलतान, जो वे अनुभव तस्त पर । 
मारे मन मवास्र को, जीते सब जहान ॥ 
होका फेरे हक का, न्याय करे निर्वाण । 
सदाईं॑विदिमान, देखे सार स्वप को ॥. 


अर्थत स्रा सुलतान राजाओों का राजा वष्ठी है, जो 
सदा श्रनुभव रूपी तलत पर विराजमान रहता है । जिसने अन 
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की सम्पृणं कल्पनानरों को मिटा कर, सारे संसार पर विजय 
पाई है वह युक्त च्रात्मा पुरुष ही लोगों को सच्चो सामराज्य 
का संदेश सुना कर स्वतंत्र सुख, जो हमारे जीवन का उदेश्य 
है, उसका नियाय दिलाता दै, क्योकि उसने सदा विमान, जो 
श्रपना अनुभव स्वरूप दै, उसका साक्तात्कोर कर लिया है । 





प्रश्न-कईं लोग श्रपने अनुभव रूप के विषय मे एेसा 
कषते हँ कि हमारा अनुभव मारी बुद्धि जितना ही है ? 


उत्तर- वे लोग एेसी भूल करते दै, जेसे घोटा बालक 
अध्यापक के क' 'ख' अक्रो के पद्ने समय यह्‌ श्रम करने 
लगे कि मेरा चध्यापक भी इतने दी अन्तर जानता होगा । वसे 
अपार श्रनुभवज्ञान स्वरूप से, अपनी वुद्धि अनुसार खाने 
कमाने काज्ञान प्राप्तकर वे लोग रघा गुमान करने लगने है, 
कि शायद हमारे अनुभव स्वरूप मे भी इस बुद्धि जितना ही 
ज्ञान होगा । वास्तव मे ठेसी असंख्य -बुद्धिये, उस व्यापक 
श्रनुभव स्वरूप से, ज्ञान को प्रहुण कर संसार में बड़े बुद्धिमानीपने 
का परिचयदेरहीर्द। 

प्रशन--जव मादुष मात्र का श्रनुभव स्वरूप एक है, तब 
एक मनुष्य के विचार श्रौर जानकारियों को दुसरा भयुष्य क्यों 
नदीं जान सकता है ? 

उत्तर- किसी के ख्याल या विचारों को जानना यह 
श्मन्तःकरण क। स्वभाव दहै । वे अन्तःकरण सवः के अलग २ 
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श्नौर परिच्दिन्न हैं । इखलिए एकर अन्तःकरण, दुसरे अन्तःकरण 
के विचारो रौर जानकौरियों को नदीं जान सकता | 


वेदान्त कहता है, कि अनुभव स्वरूप श्रात्मा को सूर॑ बत 
समभो श्यौर श्रन्त.करण सचिन्न पर्दो के समान । जैसे सूयं का 
प्रकाश सभी पदो पर समान रूप से पड़ता हुश्रा भी. न किसीके 
चिन्न को प्रहरण करना है, न एक पदँ को चिच्र दूसरे पदं म जनाता 
दै वेसे श्रनुभव ज्ञान, स्वरूप सभी अन्तःकरर्णो को प्रकाशता हूच्रा 
न किंसौ के संस्कारों को ग्रहण करता दै; न एक अन्तःकरण के 
कल्पनारश्रां को, दूसरे अन्तःकरण की कल्पनाश्रों से मिलाता है 
श्रथोत्‌ सच के विचार अर निश्चय. श्चपने २ हद्‌ के अन्दर दिष्बा 
देताद्ै। 

प्र्न-अगर हमारा श्रनुभव क्ान स्वरूप रेता नित्य श्नौर 
व्यापक दहै तो मृत्यु के अवस्था में उसका अभाव क्यू. होजातादहै! 

उत्तर--अन्तःकरण की मृद्यू अथवा भूरध श्रदस्थासें 
अखल श्रनुभव स्वरूप च्रपने द्विष्टा ख्वखूपमे ज्यो का त्यों स्थित 
रहता दै, तब साधारण लोग इसे मृत्यू वस्था कहते ह । जसे 
दरपण मेँ जो सूय का प्रतविब दिखाई देता है. वह्‌ द्रप के टट 
जनि से कोई मिट नहीं जाता, वल्क अपने विव स्वरूप सूयं में 
जा स्थित होता ह । वेसे ्रन्तःकणर रणी द्रपणम प्रतीत होने 
वाला चिदाभास अन्तःकरण की मूर्त मृत्यू अ।द्‌ श्रवस्थाश्चों मे 
अपने निज श्रनुमव खरूप म जा प्थित होता ह । जंसे मानुष 
सुषुप्त से उठ कर जाग्रत में आता हे, तैसे दूसरे जन्म मे पिर 
अन्तःकरण के जग जाने से चिदामास त्रपते को भम वश जन्मया 
हृभा मानतां हे । < 


रहय विद्या [५६] अनुभव खरूप ` 











(व न्व नन क 
प्रश्न-चिदाभास श्रौर साक्षी श्नुभव सरूप म भेद 
क्या! 


उत्तर- भय कतो हू" मँ भोगता ह श्रौ सुखदुःख श्रादि 
व्यवहार जिस में प्रतीत दोषे" ऽसे चिदामोस कहे दै. भोर जो 
इन सम्पूर्णं गुण स्वभावो से न्यारा, केवल द्वष्टोज्ञान स्वरूप दै, 
उसे श्नलुभव अत्मा कदे है। 

प्रश्न-ममोल्ल का मोक किस श्रवस्थामे होवे है ? 

उत्तर-जवब चिदाभास अवस्था भर कल्पित ्रन्तःकरण 
के भोगतापने को मिथ्या निश्चय कर, श्रपते अभोगता स्यं प्रकाश 
त्ननुभव स्वरूप का साक्ञात्कार करता हे । 

प्रन स्वयं प्रकाश अनुभव स्वरूप अपना श्राप होते 
हये भी, परोक्त क्यों नदीं भासता ? 

उत्त--दशम्‌ पुरुष की नियाई । जेसे दश मानुष किसी 
कोय वश, एक प्नोम से.दुसरे प्राम को जा रहे थे । मागं मे उन्हें 
वड़े वेग वाली बरसाती नदी पार करनी पड़ी । नदी पार ऊरने 
पर उन्हों के चित्तम यदह संशय हृश्मा, कि हम अपने श्राप को 
गिण ले । कीं कोई नदी में बह तो नदीं गया तब गिणने बाले 
पुरुष ने एक २ करके सव बो गिण लिया तो कुल नौ हए 
श्र्थात्‌ नौ को गिणने बालो भ्रमवश अपने कोन गिण कर 
कहने लगा, कि “दशवां कीं नदी मेँ इब . गया है)» यह्‌ सुन 
कर नो, जो उससे भी ज्यादा मूखे थे, बे शोकात्र हो कर विलाप 
करने लमे जर दशवां आप ही ्रपने वास्ते रोता भया ! इतने 
मेः कोई दयालु पुरुष जिस ओर नदी बहती जा रही 
थी, तिस ओर से आन प्राप्त भया 1 उनसे बे पृष्ठने 





` बह्म विद्या {६०] अनुभव स्वरूप 








न्वि्न् 


लगे कि हमारा दृशवां मित्र श्राषने कीं नदी मे वहता 
हृश्मा तो नही देखा १ तब दयालु पुरुष ने उन्हें ष्टि 
भर देखा, तोउसे दश ही पुरुष वेठे हुए नजर श्राय । तब 
उन्हें कटने लगा, कि “तुम मत रोब्रो, दशवां इवा नहीं है ” 
यह्‌ सुन कर उन्होने यदह अनुमान लगाया, कि शायद्‌ इसने 
हमारे दशवे को नदी के किसी घाट पर निकला हृत्मा पाया दै । 
स्वयं दशवां पुरुष उस दयावान को कहने लगा, कि "वह कदां 
देखा है, कृपया हमारे को वहां से चलो |” तब दयावान ने 
का, कि ““दशवां कीं दूर नहं है, वह्‌ यहां ही मौजूद है ।'" 
फिर तो गिणने वाजे का हृदय प्रेम से भर श्राया श्रौर दयावान 
को कष्टने लगा--“वताश्रो] बताश्रो ! यहां दशवां किस जगह 
वेढा है १” दयावान ने सदे उक्तर दिया, कि -ष्वह्‌ दश्वा तु 
दै ।'' त्र वह्‌ चक्रदो कर वोला कि “भ दशवां कैसे हं १ 
दयावान--“तुम मेरे समने खव को गिनो।” तव दृशे ते 
एक २कर श्रपने साथियों को गिना अौर बोला--ष्देखो, यह 
नौदहीतो है ! तब दयावान भट उस गिणने वाले के सिर पर हाथ 

`. रख कर बोला, “यह दशवां तू नहीं है १ अगर तू*न होता, तो 
नौ को कोन गिनता १ तव उसका भ्रम दूर हृश्रा ओर निश्चय 
से कहने, गा. कि “बरावर जिस दशवे के लिये भँ हैरान था. 
बह दशां मै दी ह।* फिर तो दशवे के लिये रोना विलाप 
करना आदि क्लेश उसी कण सभ के निवृत हो गये । 


1 ~ ्े [2 #। 








` ` ठीक इसी प्रकार श्रपना श्रनुभव स्वरूप श्रात्मा उस दशवे 
^ न + € = (~ 
पुरुष की निया नित्य परापर है, जिस कर मन, बुद्धि इन्द्रिये श्रादि 


~ 


ङ्ह, क्या [६१] चलुभव स्वरूप 





[न [र 
सवको जाना जाता दै, फिर भी जो मनुष्य विकल्प करने लगता 
द. कि श्रनुभव ज्ञान स्वरूप श्रात्मा हमको प्रत्यज्ञ नदीं भासत, 
पता नहीं वह कर्हा छिपा हुखा ह ¢ इसी भ्रमवश नौ जो मनः 
बुद्धि चित्त. अहंकार श्नौर काम कोध श्रादि ह, उनके गुण 
स्वभावों को अपने मेँ श्रारोप्र कर दिन-रात व्योक्ुल हयो विलाप 
करतां रहता हे, क मेरा सक्ती न्यारां खर्प कां हे, कहीं 
दिखाई भी नदीं देता ! दिन प्रतिदिन कष्ट वदते जा रहे हँ ! जव 
कोई दयावान नहयवेत्ता उसे दुःखी देख कर कता है, कि ष्व 


साक्षी सजनद्‌ार करीं दूर नीं है, श्रव भीतेरे में मौजूद है।' 
तच वह दुःखी जिज्ञासु पूता है. कि “मेरे श्रन्द्र किस जगह 


चंठाह्‌ ?अयात्‌ दय मे, नाभि, ्रुटीमे या दशबं द्वार 
मे ¢ तच दयालु ब्रह्मवेत्ता यथाथ वचनं मे कह देता है, कि वह 
अनुभव साक्ती स्वरूपतू टी ह ।" प्रथम तो जिज्ञासु चकित हो 
कर बोल उठता है, कि “मँ वह्‌ साक्ती अनुभव रूप केसे ह १ तव 
जहा वेत्ता कटे हँ--““न्छ्‌। तो तुम्हारे अन्दर जो २ है, वह गिण 
कर बताश्रो ।'› शिष्य--मेरे मे पांच ज्ञान इन्द्रिये, चतुष्ट अन्तः 
करण, तीन गुण, दो प्राण-अरपान रौर एक शरीर है । तब ब्रह्मवेत्त, 
गरू, कटे है- इन सव को जानने वाला तू कौन हे १ शिष्य- 


म इन सव का श्रनुभव करता हू, पर श्रपने को नही जानता । 
गुरू तो बस, यदी अपने को जान, कि तु दी द्षटोत्रनुभव रूप 
ह, तेरे दश्य जो मन-वुद्धि आदिक हं, वह तुमे क्या जानं ! 

त्‌" भी श्रपने को, मन-बुद्धि आदिकों से जानने का श्रम अरव 
त्याग दे । यद्‌ सुन कर शिष्य कृत कृत्य हो गया । तब कदी हेः 





ब्रह्म । वया [६२] अनुभव स्वप 
मौ पिनि स 
च््टा द्य न होत है, दद्य नदा मीत। 

यह पक्का निश्चा जानकर, शोक न करणा चीत ॥ 








ब्म 


वेदान्त कहता दै कि सव का दृष्टा मौर सव का अधिष्टान 
श्रात्मा, सब के अन्तःकरण भँ सद्‌ा विद्यमान है ओर वदी एक- 
मात्र सत्य हे । इसलिये लो यहां दै, वह्‌ वषं भीदहै।जो वहां 
है, वह यहां भीदहै। वेद की धरति कती है--नेह नानास्ति 
किचन अर्थात्‌ सत्य में किंचितमात्र भी नानात्व नदीं है। जेसे 
सुय की अर दृष्टि करने पर, सिवाय प्रकाश के रौर क्लं नदीं 
दिखाई देता, वसे अनंत ज्ञान श्रनुभव सरूप सूयं के सन्मुख 
होने पर, सिवाय अनुमव रूपता के किंचित मात्र भीद्धरोत 
प्रतीत नहीं होता । वास्तव भ मन-वुद्धि आदि मी अपनो 
श्रस्तिरव नदीं रखते जव अनुभव ज्ञान स्वरूप मन-वुद्धि श्रादि से 
्ोकर निकलता है, तब उन्द मे संकल्प रौर जानकारियाँ फुरने 
लगती दै । वह खयं अनुभव ज्ञान श्रखरुड होने के कारण कमी 
घटता चा बढता नहीं । जिसमे य् कहना भी नहीं बनता. कि उसे 
किसी वस्तु का ज्ञान हो, व्ोकि दृश्य पदां के ज्ञान कर, ` 


मन-बुद्धि आदिक दही ज्ञाता बनते द । ओर वहु ज्ञाता श्र ता 
पने से निराला है । तब कहा है।  . 


जा माहि समायि उत्थान नदी, जहा ज्ञान रजञान समान सही 
जह। हम श्रौर तुमुनः ना मम दै सुख रूप श्रखंड ञरनुमव हम 


ॐ श्रानन्दं ! श्रानन्द !| श्रानन्द्‌ ||| 
= ॥1 


[आ 
> न न “च्छो 
रि 


) ज्ञानी कां कतव्य 
। (4 


~ ~= र 
खो ~ ख “> “खो “> 





ः शन--अपने को नित्य मुक्त श्ननुभव खरूप 
निश्चय चरने बाल ज्ञानवान को, जीवन में बाकी क्या कर्तव्य 
करना र जाता ह? 


उत्तर- ठेसे ज्ञानवान के लिए किंचत मात्र भी कतव्य 
नदीं रह जाता । वरे चक्रवृती मडाराजा के समान, इस शरीर रूपी 
राजमे मन इन्द्रयां रूपी मंत्रयों सहित, परम स्तत्र विचरता हे । 
उसकी न पुर्यो कर बध होती हेन पापों कर लघुता कू पाता ह 
संस बड़ श्रौर पोपल ॐ वरता शो जड़ः ज्र प्रथ्वी के अन्दर 
पाताली पोनी मे परह जाती दँ नव, फिर बाहर से जल मिलने 
या न मिलने कर उनकी कोई हानी या वृधि नदीं होती । तसे 
जह्यवेता श्ानवान र आत्मा से त्रभेद होने के कारणः उन्हं 
कोष भी बाहर का कर्म, दानि या लाम प्हुचा नदीं सकता । 
तब कहा दे । 
स्थन करे दकम, यह भी जीव का अज्ञान दै। 
निह संग को फिर संग, जिस में युक्ति ना प्रमाण दे ॥ 
सुल रूप, वह कटस्य, जिसमे काल है न देश दे। 


उस सूप को पचान तुः श्री कृष्य का उपदेश दै ॥ 





[क ~ 


बरह्म विद्या । [६४] ज्ञानी का कतव्य 





नन 

र्न--जव जञानवान की देह आद्कों विषे अहं बुद्ध 

श्र जगत विषे सत्य बुद्धि नहीं रहती तो भै मनुष्य हू" भम 

महस्य हू" वां “विरक्त दः इत्यादि आत्मा से विपर्यय समस्यां 
काल केसे हो सकतो है ¢ 


उत्तर--ज्ञानवान की जो मन इन्द्रयां अद्कि श्रनाद्‌ काल 
श्रपने २ ्रबृतिश्चलुसार वर्ताव करती चायो हैभवोहाप्रारन्क 
भोग प्रयंत जीवन के सभी व्यवहार सरावाधानता पूवक करती 
रहती दै 1 
्रर्न--उन मन इन्द्रयों के व्यवहार निवरृती रथं भीज्ञःनवान 
को ध्यान योग आद कतेव्य तो करना पड़ेगा ? 


उत्तर--जिख व्यवहार न धारब्ध कर्म पर्यन्त रहना दैः 


` उस व्यवहार को एक ध्यान तो क्या, हजारों ध्यान भी निनृत्त नहीं 
कर सकते | 


भरन क्या ज्ञानवान को व्यवहार के विरलता करने की 
आवश्यकता नहीं ई ¢ 


उत्तर--ज्यवदार बाधक ता, साधक को प्रतीत होता हः 
ज्ञानवान तो व्यवहार मे आकाशवत असंग रहता है । जेते 
महा श्नाकाश मे अनेक भ्रकार के व्यवहार होते हृए भी, उसे 
स्पशं नहीं करते, वैसे ज्ञानवान ऊ साती अनुभव स्वरूप को, 


शरीर, मन, इन्द्रिय आदिकों के व्यवहार, स्पशं नहं कर 
सकते । 


क्क 


ब्रह्म वद्या [६५] ज्ञोनी का कतव्य 


[द 
प्रश्न--ज्ञानवान को अखण्ड अनुभव अवस्था के लाभ 
शथे, निर्विकल्प समाधि तो च्रवश्य करनी चाहिए ? 


ग धि 





उत्तर--ऋ्रखण्ड ्रनुभव रूप तो ज्ञानवान का अपना 
श्राप वह्‌ पमाधिवत्रिनादहो उसे श्राठों याभ भोसता है, 
फिर उसके लिए तत्ववेत्ता को गोड कलैन्य नहीं र जाता. व 
योग समाधि से परे महा ममाधि में सदास्थित है। किन लोगों को 
यह गोप्य रहस्य शीघ्र समम मे नदीं आता, तो भी संदेह की 
बात नहीं क्योकि यह्‌ ऋद्धोत सिद्धांत है । ओर सब साधन 
संपत्ति सत्यके प्राप्नि रथं केवल सीरयां हँ पर सत्य का साक्ता- 
त्कार श्रलग वात है । इसलिए वेदान्त, श्रधिकारियोंको पग २ 
पर यदी कहता है कि भाई जिसका तुम आराधन करते हो, वष 
अज्ञातरूप मे तुम हो तो हो, जिसे तुम संसार में इधर उधर 
द्ूदृते फिरते हो वह सद्‌ तुम्हारे साथ है । तव कहो है । 


द्रो फरो तू कदे, तुक बिन दूजाको नाहे। 
` मरवेख मन के माहे, तज श्रासरा दीगर का ॥ 


प्र्न--श्रगर किसी प्रकार का भी कतेत्य जञानवान के उपर 
न रहेगा, तो उनकी शस्त्र निषिध प्रवृत्ति हो जायगी ? 


उत्तर-- ज्ञानवान के विषय मे श्रति प्रश्न नक्ष करना 
चादिए. क्योकि वे कतौ भोगता पने के अभिमान से रदित केवल 
भारन्ध च्रनुसार यव्वहार करते दिष्ट गोचर होते है ? परन्तु 
उनका लक्ञ तो सदा जीवन मुक्ति लाभ पर रहता दै । ज्ञान 


॥ 
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पिनि नि यिनि धि पि श्वभ्र्‌ 
प्राप्र करना बडे साहस श्रौर वीरता का कामहै । संसार के 
सारे खिक्लौने चूर २ कर फक दें । केवल मनसेदी नर्द क्मसे 
भी कर देखे । एक प्रमी श्राकर कहने लगा कि मँ शरीर तो 
नहीं हू. पर मेरे सिरकाददं दूरद्टो जावे ! अगर शरीर तू 
नदीं है तो हजारो शिर वेदनाएं, सदस्यं शरीर च्रावें रौर जावें 
इससे तुमे क्या । जैसे दरपण के सामने चाहे आप सारा दिन 
देखते रहँ, तो उस पर श्रापका थोडा भी निशान रह नदी सकता 
वसे ज्ञानवान के समीप कितने भीं विषय भोग पदार्थं क्यो न ष्टौ. 
तो भीं उनका उस पर कोई प्रभाव पड्‌ नहीं सकता । तव कदा दै- 


ज्ञानी को जग नंदन बन दै, विचरत श्रानन्द धार। 
क्पतर् दै तर तंहि सम ही, गंगा जल सभं वार ॥ 
` सर्वैक्रिया तांदि पुर रूप दै, जो जो करे विहार । 
वाणी तांकी वेद श्रोमणी, शरत ्रमृत सार॥ 
सवं काल भरमानन्द्‌' भासत, पच कोरा से पार॥ 


वेदान्त कुता दै, र वी पुरुष सव प्राणियों भे शरे है, 
जिसने व्रह्म से अपनी श्रभेदता अनुभव की है।*नो थोडे 
मात्र भी भेदं को देश्बता है, उसे वेद्‌ की भ्रतिभय की प्राप्न 
कहतीं ै--'हितीयं भयं भवति' पसे शरदे त ब्रहम का साक्तयातकार 
करने वालो ज्र सफ सुख से वेदा कटने वालो मेस, 
। मरू क भन्तर है । साारण तोर वेदात दर्शेन का विचार "करना 


ब्रह्म विद्या {&७] ज्ञानी का कतव्य 





8 । 





निमि र 





पिनि न 
अच्छा है, पर साक्तात्कार होने पर वहु नक्शा ही बदल जाता है। 
उन्हुं तक या युक्ति को कों ्रावश्यकता नहीं रहती मृतिमान 
सत्य जिनोने अपना आप जानलिया ह, उनसे चाहे वर्षो तक तकं 
करते रहं. पर वे आप पर हेगे । वे उसे बच्चों की सी बतिं 
समभेगे, क्योकि उन्हें सत्य का साक्तात्कार हो चका दै, वे सदा 
उसमें तृप्र है । तव कदा हैः- 


बाहर कर्ता-भोगता, अन्दर एक न दो। 
प्रा की हुई शाति, जीवन रुक्त है सो ॥ 


प्रश्न-- किन लोगों का कष्ना है, कि सत्य का साक्ञात्कार 
हो जाने पर हमारे गृह का कायं क्रम ठप हौ जायेगा, 
जो कायं उन्दः बड़] प्रिय लगता है ? 

उत्तर-- यह कना अयुक्ति ट, काते योगवशिष् मे कषा 
है. कि शश्र धुज आद्‌ ्रनेक राज व्यवहारो में रहतेहृए भी 
जिनकी श्रविद्या व्रह्म विद्या कर नाश दोग दै वद चाहे 
बाहरसे कितने ही संकटो मे फंसा हुत्र) दिखाई क्यो न दे, तो 
भी श्राकाश की न्योई निर्लेप रहता है । एेसा जञानवान व्यवकषीर 
दशा म खेती-बारी से लेकर युद्धि के संग्राम पर्यन्त चर्‌ त्याग 
म तपस्या रादि से लेक्रर निविकल्प समाधि पयन्त, सम्पूण कायं 
चित के व्रति का कत्तव्य जान्‌ कर, उन हज भाव से करता . 
दिखाई देता दै । तव कां हैः-- 


भोगी थे यदुराई जी; भूप जनक रघुनाथ । 
त्यागी ये शुक, वाम, दत, सक्ति मे सम साथ ॥ 
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नि विनि वि सिन नि न्सन्वन्््न 


वेदान्त कहता है, क सम्पृं ज्ञानवानों का सिद्धान्त एक 
दै रौर वतीव, देश, काल! के अनुसार भिन्न २ प्रकार ॐ होते 
दै, जसे एक जाति के मीठे अमां बाले पेड़ । रस तो उन्दों का 
एक ही जेसा होता दै, परन्तु श्राकार मे किस वृन्त की डाली 
किस तरफकी ओरदहोदीदै, तो किस की शाखे किसी च्रौर 
फेलती है अर्थात्‌ जैसा जिख पेड को अवकाश मिल, उसी तरफ 
वह बद्ने लगता है । 


इस प्रकार सभ युगो में ज्ञानवानों का एक अद्रत सिद्धांत 
हठी होता है, परन्तु बाहर से वतीव श्रदृष्ट अनुसार कोई राज 
काज मे, कोई बन की गुफाश्ं मे, तो कोई परोपकार आदि मं 
विचरत। दिखाई देता है । 


्रश्न--ज्ञानवानों के वेताव में साधारण लोगों से क्या 
विशेषता ग्हती हे ९ 


उत्तर --ज्ञानवान संसारे एक नट के समान.पारट.करता है, 
जेसे नट स्टेज पर श्माता है श्रोर भिखमंगे कास्वांग धारता है। 
उसे भीख मांगने वाले से तुलना कर देखे, जो'गली' २ भीख 
मागता फिरता है । दोनो के रूप एकदै, बोली भी संभव है एक 
हो, पर दोनों में भेद कितना बड़ा है! एक.को उस भित्व्ंगो के 
सयग मेत्ानन्द आता है जरर दूसरा उसी रूप.मे{दुःख भोगता 
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क्क म नय (वि 
ह । इस अन्तर का कारण क्या है ? यदी. कि एक मुक्त है, रौर 
दुरा बध । नट जानता दै, कि उका यहं रूप सच्चा नदीं दै. 
उसने उसे स्वग के लिए धारो है ओर मिश्वारी यद समता द, 
कि उसका वास्तविक रूप वदी दै न्रोर वहं -चाहे वा न चाहे. 
उसे वह्‌ रूप रखना ही पड़ेगा । 

ठीक इसी प्रकार जब तक हमें अपते खरूप का बोघ नदीं 

है, हम आशां ॐ भिखारी बने दै । प्रकृति की ठोकरों पर 
डोकरे खाते दह रौर बात २ मे उखके दाख.बने ` रहते ै। हम 
संसार में त्रा त्राह कर चिल्लति ह, पर कीं से हभ छलं भी 
सहारा नहीं मिलता । इस श्रकार राशा करते २ -एक जन्म 
बीतता है, दूसरा भी बीत जाता है, पर वह्‌ बात ज्यों की त्यों 
बनी रहती है । 


वेदांत कहता है, कि सुक्त बनो | किसी से कुछ अशा 
न रखो । अपनी वास्तविकता को पहचान । यदि कोई राजां 
पागल दो जाय च्रर अपने राज भर मे राजानो दरढता फिर, 
तो उसे कभी राजा न मिलेगा । कारण च्‌ ह, कि राजा तो वह्‌ 
खयं है । यह च्च्छा होगा, कि वहु त्रपते को लान जाय) किम 
वही हूं रौर उसे व्यथ दढने की वात्‌ होड दे । इसी प्रकार 
जञानवान को, पृण सुल न्रीर सच्चे समराज्य की प्राप्ति अत्मा 
के पदचान से होती दै । वह सारे श्विव मेँ खलारी. बन कर 


्मपना खेल करता रदा ह । तब का हैः-- 
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नि 
ज्ञान निष्ट की जानत ज्ञानी ` 

श्रौर सकल जन भ्रम भुलानी, जपी तपी शरोर ध्यानी । 

विवेक वैराग्य रागे दै ठंडे, सुक्त न जानी निशानी ॥ 

कहकद थके भेदवादी सव. काहू की नहीं मानी । 

सोय रहा सुखमय सेजा पर, अभय वस्र को तानी ॥ 





पृवे भारतवर्षं मे एसे अनेक राजा महाराजा आटमवेत्ता 
इए है, जो अपने ज्ञान के प्रभाव से हषंशोक से रदित राज 
काज चलाते रते थे । जेसे मिथिला नगरी का राजा जनक, 
मष्टाराजा दलीप, राजा अज, काशी के अजातशत्रु राजा 
्रतरद्नि इत्यादि बड़े पराक्रमी, महान्‌ पुरुषार्थं करते हए आत्मा 
ज्ञान के प्रमोव कर दानि-लाम से रदित जीवन रुक्त कदे जाते 
थे । तात्पये यद्‌, फि आध्यात्म ज्ञान, केवल बनों या गुफान्रा | 
म॑ रहने वार्लो के लिये दी नदीं, श्रपितु उसके बहुत ही छल््रष्ट 
उदाहरण उन लोगो के मिलते है, जिना जीवन नित्य कर्मो के 
मेले में व्यस्त रहता था, तो भी निःसंग श्रौर निःशोक पने 
को अनुभव करते थे । भगवद्गीता, जो अध्यात्म ज्ञान का उत्तम 
भाष्य है, जिसमे खवसे अमुत्‌ बात तो यह्‌ है. कि उसे तवं 
कषा गयां, जब ुरुतेत्र मे दोनों ओर से लोग युद्ध के लिये 
उद्यत थे । एेसी दशा में भगवान श्री कष्ण चन्द्र, अन को 
भगवदगीता का उपदेश किया । गीता क प्रत्येक पृष्ठ जिस सिद्धांत 
का उपदेश है, वह नितान्त कर्मो म निरत क्र उत्साह बदन 


(~~~ - ~ 


विवि 0 
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वाला दै । यदि अकमेणयता [ किसी प्रकार कीचेष्टान करना ] 

ज्ञान का उदेश्य होता, तों द्‌.वार सब से अधिक ज्ञानी की 

जाती } इसी से ज्ञात हुश्रा. 1कं पूर्वं भारतवपे मं क्ञानवान सभी 

वर्णाश्रमो म, अ्रपने २ कत्तव्य को खरतर भाव से पालन करते 
_ इए पाए जाते थे । तव कदा दहै- 


न गरम दुनियां का दै उनको, न दुनियां से क्रिनारा दै। 
न शादीमेवोशादां दहै गदाई मे न गरम उनको । 
जो वन रवे, वही श्रच्छा, यही जिनका गुजारा है॥ 


द° एक समय चार मित्र व्रदूभुत्‌ चिन्तामणि की 
खोज मे निकले। भाग्यवश एक को तो वह चिन्तामणि, 
घर से बाहर निकलते ही भित गई । दृसरे को किंसी नदी के 
किन।रे पहुंचने पर । तीसरा मित्र जब गहन बन म जा पर्चा. 
तब वहां उसे चन्तामणि हासिल हृदे ओर चौथे मित्र को 
> हिमालय की कन्द्राशनो मे प्रवेश करने पर चिन्तामणि प्राप्त हृं । 
फिरतो जो जहां, बहु तहां. चिन्तामणि केलाभ से निश्िन्त 
हो कर निवास करने लगा, चारों भँ से किसी को भी एक 
दूसरे से कम लाभान था। 


ठीक इसी प्रकार मानुष मात्र को कृतीथं होने क लिए 
ह्य विद्या रूपी चिन्तामणि की बडी श्रावश्यकता है, जिसके 
ल्लिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ` वानप्रस्थी स्मर .संन्यास्त, इन चारों 
च्याश्रमों के जिज्ञासु की खोज जारी रहती है अथात्‌ वेदांत के 
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अनुसार श्रवण. मनन, निदिध्यासन ने लगता है, तव किसी को 
पूवे पुण्यो के अनुसार ` ब्रह्मचर्यं आश्रम मे ही ज्ह्यविद्या रूपी 
चिन्तामणि कीगप्र्चिषहो जातीं है, तो किन भाम्यशील ,व्यक्तियों 
को गृहस्थ श्राश्रम मे दह्ी यथाथ बोध हो जाता है, किन तितिक 
को वानप्रस्थ आश्रम मेज्ञानलाम होता है त्रौरकिन मद्ानुमा्वों 
को संन्यास, उदास आदि उत्तम आश्रमो के धारण करने पग 
अपरोन्त व्ात्म सान्तात्कार का पूणं लाभ प्राप्त होता है। ऽस 
प्रकार किसी.भी श्राश्रम मं वास्तविक स्वरूप का बोध होते ही 
निश्चिन्ता पूवक जीवन मुक्ति का श्रनुभव हानि लगता दे। 
फिर उन्हें मुक्ति भथं कोई याचना नहीं करनी पड़ती, ऋ्योँकि 
उनको सवेव्यापी, जन्म-मरण से परे, एक मात्र खत्य ही, अपना 
श्रास्म भासता दहै, जिस की सत्ता पाकर सम्पूरणं जड़चेतन प्राणी, 
जीते जागते प्रतीत हो रहे है । तव कडा हैः- 


वहता है पानी भर भर, चलती है हवा सर सर । 
उडते दै पक्वी फर फर, पिते है जोगी दर दर ॥ 
लडतीः दै फोज मर मर, होती दै पूजा हर हर। 
किस में? सुक में! सुक में! सुक में!|| 
वेदांत कष्टता है, कि सद्‌ा अपने अन्तर श्रात्मा का स्मरण 
रलो । उसे श्रादि-न्त से परे निभेय निश्चय करो । भय 
परिच्छिन्रता मे होती है, जिसमे कल इच्छा ही नही, उस में 
मय किसका ९ मृत्यु ्ात्मा को नही डरा सकता ! पाप उसे 
स्पशे नी कर सकता १ यदि दम द्रत मे नेष्टा रखते, तोहम ` 





ब्रह्य वया [७३] | ज्ञानकां कर्तव्यः 

(र 
उसी तण निश्चय करना चाहिये हमारी पुरानी जीव भावना 
नष्ट हो गई, जो केवल भँ" मेरेपने का पक्चपाव माच थाच्वतो 
नित्य शद्ध, श्रसंग, अनुभव मात्र हो शेष रहेगा , एेसे सवं व्ययी 
सत्य को कौन क्तत पहुंचा सकता हे ¶ पूवं भारतवपे मेँ यर 
कायं करने वाहे वे दहो शर्ट पुरुष गिने गये है, जि््ोने अपने 
व्यक्तित्व पर तनिक भी ध्यान नदीं दिया.। जिन्दो के परिच्छिन 
ऋअहंभाव की जगह. ब्रह्म आवका उदय दहो चुका था.। एसे 
्ञानवनों से दी देश का बड़ा उपकार होता श्या है) क्योकि 
घृणा, ईष. लड़ाई-मगड़े श्रादि परिचन्रपने मे दी चेदा होता 
हं । वे सव बुरइये अध्यात्म ज्ञानः से सदा के लिये विदा हो 
जाती है शौर शांति का समराज्य बराजने लगता है । यदि देश 
मे हजासों नर नारियों के पीठे, एक भी अध्यात्म ज्ञानी होगा, 
तो लोगों की दशा अर से ओर हो सकती । तव कदा दैः-- 


` निष्कामता के शान का, मारतको गरूर र । 
निर्लेपता, निर्ेखता, निज हर्ता मेँ पूर दै। 
करना श्रमल वेदान्त का, गीता मेँ दस्तूर है । 
शरजुःन को श्राया समभ, वह ज्ञाय-योगीशर दै ॥ 


श्व श्मापके लिये सिफं यदी कर्तन्य रह जाता दै, कि 
साथ क लोगों म भी सचा आतम-माव जाग्रत करे, क्योंकि - वे- 
भी तो वही सरूप ई, केवल उन्हं ज्ञान की ्वृश्यकता है। 
हमे चाद्िये कि हम उनको सावधान करे छ्मौर श्रपने वास्तविक 
सरूप ॐ स्थित होने मे सहायता दं यदी मस्य वात दै, जसकी , 
श्रावश्यकता राज शरे संसार में प्रतीत हो रदी है । यह्‌ सिद्धांत ` 


घ्रह्य विशा [७४] ज्ञना का कतव्य 
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बड़ २ पर्वतो से भी पुराना है । सत्य किसी की सम्पत्ति नहीं 
वह सभ को अपनाञ्रापदै। इसे च्रमलमेंलाने की देर है। 
तच कहौ हैः- 

जो तुमको हिलाने श्रावे, वह खुद भस्म हौ जावे। 
तुम खुद की दीद खोलो, सभ दूर हो बलाएं ॥ 
` निभंय श्रङक 

१- वेदांत कता दहै-- जव तुम दुःखी वां रुगिण 
श्रवस्थामें हो, मूत्यु कां भय श्रान कर सताये, तव श्रपने को 
श्रजर शममर आत्मा चिन्तवन कर निभेय हो जारो । 

२-जब भेदवादिर्यो के वीच मेँ भ्रम युक्त रोचक, भयानक 
चन श्रवण करने से चित्त घवराने लगे, तो एक दम च्रपते 
को उस श्ज्ञान संयुक्त चित्त का साकी मान कर, उन कल्पित 
वचनो को त्याग दो । 

३-जश्र जीवन संबंधी कोई शोक-चिन्ता श्रा घेरे, तो 
श्रपने अखण्ड च्रानन्द्‌ स्वरूप का गायन करते हुए, उस, मोह 
माया को भगा दो । । „ , 

४-अगर कोई शरीर संबंधी चंग, भ॑गुष्ो जावे, तो सदां 
श्मपने को ग श्राकार रदित, चेतन श्राकाश वत्‌ निश्चय कर, 
शरीर की चुटियां वा कम-पेशियां सभ भूल जाश्नो | 

५-जब दुनियां के किसी भारी चक्कर मे श्रा फसो, तो 
डस वक्त श्चपने स्वरूप को निर्लेप चनौर नित्य मुक्त निश्चय कर उस 
जाल से निकल जाश्रो । 

&-जव को गृहस्य संवधी छिन समस्या चा व्याकुल 
करे, तो उसको एक मदारी का खेल सममृते हृए श्रपने को संग 
संबंध से निरोलला जान कर. उसी बो को हल्का कर दो । 








५ ५ 
--------______~, -------``````[_[_`_`__---~_~_________`_______ 





ब्रह्म विदा [७५] ज्ञानी का तैकव्य 
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७-अगर कोई कोध के श्रावेश में ्रपमान युक्त वचन 
के, तो अपने शान्तमय स्वरूप मे स्थित ष्टो कर को भी त्तोभ 
मन मे न उत्पन्न होने दो । 

तजन क्रिसी प्रकार की कामन चिस-को उत्तेजित कर 

सताने लगे, तव अपने पणं तप्त सख्यरूपं का स्मरण कर, उसी 
, दीनतासे दूर हो जाश्रो। 

&-जव शरीर वा इन्द्र्यो से कम करने को मौका मिले. 
तो श्रपने को सान्ञी अवस्था में निश्वय कर, किसी भी कमं का 
कतौ श्रपने को न मानो । 

१०-अगर साधारण लोगो से मिल कर कायं करने का 
प्वसर सामने आवे, तो सब भेद्‌ भाव दल से हटा कर, सहज 
श्रौर समता भाव से उघी कायं को पूरा करो] 

११-इस प्रकार श्राटम निर्भरता का अभ्यास बढ़ाने से 
माया श्रपना प्रबल प्रभाव नहीं दिखा सकती । तब का. हैः-- 

मँ सैर करे निकला, श्रोदे चवर की चादर" 
पर्वतो मे घूमता था, हवा के भको प्र 
भट बोल उदी धुनी सी वेदों की सार खीसी 
तत्वमसि तवमसि, त्‌. दी है जान सवकी 
पर्वत नदी ओर नाले, पहिचान कर पुकारे 


ए प्रिवरे ये सि, तरे दी दै निजा 


ग =, 


= 


"ब्रह्य विया [७६] ज्ञान का कर्तव्य 





जोक भी हमवने दै वोरूप दहैतोतुमहै 
जान है तो तुम है जहान दै त॒म द 
यह सुनके मैने काका, भीतर के श्रपने वाका 
दरंग मतो मधा, उमेगमे तो भँथा 
समसंगमे तो्मेथा 





| एक जीवन मुक्त महां पुरुष अपने वासरव एकता का अन 
| । मव जज्ञासू जने के जगाने अर्थ स्या कद्‌ रहे द ! जवम सेर 
| करन निकला था तव मै बादलों की चादर ्रोदी हुई थी, इवा 
| . ऊ भ्तैको के खाय परवर्तो के चोटियो पर विचर रदा था, तो वहां 
॥ एका एक ध्वनि सुनाई दी, वह वेदों के सारखी सी थी, “कि 
। तखमसि"यानेतूवोदीदै त्‌ वोदी है? सचविदानंद्‌ आत्मा 
| सभकी फिर तो पवेत नदौ ऋौर नले करने श्रौर पारे समु 
। नरे वास्तविक स्वरूप को पहचान कर कष्टने लगे कि चरो पियारे, 
"हम तो तेरे दी निजारे, जो कुं भी हम बने हँ उसमे रूपों का 
¦ रूपतु दै, श्रौर जान कीजानत्‌ है। यह सुन कर मेरे श्रा | 
चर्यं की हद न रही जब अपने आप में डुबो लगाई अथात्‌ 
निर्विकल्प समाधि से श्राकर देखा तो निश्चय हुता कि सभ 
रगमें्ैद्ी था, समु उमंग रौर उत्साह, नाना प्रकारके दंग 
` मरे को पने में ही दिखाई देने लगे । मै महान आनन्द मे 
मगन हो कर पूषन लगा, कि मेरे मष्टान सरूप मे एसा समु 
किते कर दिया ह । परन्तु इसका उत्तर की से न पाकर मै 
च्वापसेश्योपमेश्रापद्ीदह्ोगया। ॥ॐ। 


५ ~ 
क चै 





ब्रह्म विद्या [७७] निभ॑य अङ 
० 
नाहं देह्यो, जन्ममृत्यु इतो मे ! 
नाहं प्राणः, क्ष विपरासा इतो मे | 
नाहं चित्त, मोह शोकौ इतो मे! 
नाहं कर्ता, बेष-मोक्षौ इतो म | 
चिदानन्द सपः; शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌ ॥ 


भावार्थ नैं यदह प॑चभूतक देह नदीं हू. तो मेरा जन्म 
मरण कैसा १ जवं इन पारणा से भी निरोला हू" तव भू मौर 
प्यास से मेरा क्या सम्बन्ध !, मँ चित वा श्रन्तःकरण से च्रसंग 
चेतन स्वरूप ह. तो पिर चित्त के मोह-शोक आदिकों को श्रपने 
से कहां रल्‌* १ जव मे कती न्नर भोगता. इन दोनों प्रकृति के 
सभावो से परे स्थित हतो मेरे लिए वन्ध मोक्त का सवाली 
कसे उठ सकता है ? क्यो सुक सच्चिदानन्द शिव कट्याए 
स्वरूप मे, इन सम्पू कल्पनां का रभाव है। 


वेदान्त कहता दै--भ्रव ज्ञानो श्नौर ्रपने शुद्ध चेतन 
स्वख्प के प्रभाव को समभ । श्रापको यह ख्याल नहीं करना 
चाहिए, कि हम इतना कालं ्मपने ्रापसे अज्ञात श्यां रहे । 
यह साया का प्रभाव अनर्चनीय हे । इस दीधे काल क अज्ञान 
को, एक त्र्य विद्या ही मिटाकर पते वास्तविक स्वरूप भं 
विश्नाम दिला सकती है । जसे किसी पाड की क्रा मे हजारों 
वौ से मरे हए अन्धकार को, दीपक क। प्रकाश एक च मे 


निरृत कर देता द वैसे हदय रूवी राहा मेँ अनत जन्मा का 





ब्रह्म विया [७] ज्ञानी का तैकव्य 
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बसा हुद्या श्रपने स्वरूप का अज्ञान ब्रह्मविद्या के प्रकाशा होने पर 
उसखी.कोल मे निवत हो जाता है । तब व्यवहारिक दशा मे ब्रह्यका 
खाकार दशन र परमाथेक अवस्था रे सम्पूे च्राङृतियों रहित 
निराकार दशेन अथात दोनो प्रकारो से ऋय का अभेद च्रनुभव 
कर जिज्ञासु, ज्ञानवान होकर नीवन मुक्ति रौर विदेह मुक्ति का 
श्ल्लौकिकः लाभ पाकर कृत छृत्य हो जाता है । ॥ ॐ ततसत्‌ ॥ 
ज्ञान प्रकाश हुश्रा, तब रोशन हई रेन शरंधेरी ! 
श्रह्मविद्या' गुर ते पाकर, उद्टी खाधी फेरी ॥ 


जिस वल देखां तू दी दिसंदा, सम्‌ घट सूरत तेरी । 
सहजे भेद गया, सुख पाया, नाको वैर न बैरी ॥ 
॥ उ, तत्सत्‌ ॥ 








त्रस 
अपना आपः-- | 


श्रपना श्रापमंज्राप गंवा के, व्रह्म खरूप काव कौन? 
दह धम दी दावा सुटके, इस रसते पर श्रावे कौन । ठक ? | 


१-- चोड दुनियां दे मेड भटके, खयाल खुदी दा- 


पाडोँ पटके । 
हृदय धाम को षावे कौन ? श्रपना त्रप... 


२-- तत्वमसि कद वेद पुकारन | 
सत्गुरू सो तुः साफ़ सुणावन, | 

जीवणा जाद्‌ दावे कोन ? श्रपना श्राप... .. | 
२--बिरह दी बाज्ञी वे मुहताज्ञी, 
रहंदे रिद्धि रजा में राज्ञी। 

रत्वेया लवे कोन ? श्रपना आप... 
४-मँ दीदार; दोदार भ विचि, 
श्राखां वेख॑ आवां तर्हि विचि । | 


(ततततत | 


| 
---=-- ~ 


दो तीन दा भ्रम सुलावे कौन ? अपना त्रप... .. 


| ५-- वजिदा निर्भय नीह नगारा 
विच “परमानन्द! भरडारा । ‡ 
सण सण के सुख पावे कोन ? ग्रपना श्राप...... 
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यद्यपि "परमानन्द भण्डार से अध्यात्म भावों को | 
॥ जाग्रत करने श्रं सिन्धी हिन्दी भाषा म अनेक अनमोल ६ 
पुस्तके प्रकाशित हो चुकी ह. तथापि मारा विचार दि। कि ५ 
त्रेमी पाठक गण इन श्रास्मिक त्रौर मानसिक वल बद्ानं 


पुस्तक मिलने कापताः- \ 
क श्री परमानन्द भरडार्‌ पो० : कनखल 


४ 
र श्री परमानन्द भण्डार रोड न° ११. | 
९ 
५२ 
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, , 
६.८ 
1 
८१ 
4] 
0 
ए 1 


५ 


॥ \ लाभ उठाते रहें इसलिए मूल्य साधारण रखा गया दै :-- ) . 


॥ वाल वेदान्त विषय पर निकलती हुई, पुस्तकों से महान ४ ४ 
४ 


३ को १ \॥/ 
॥# ® दिन्दी सिन्धी पुस्तकों की सूची % ५ 
१, ब्रह्म विद्या-हिन्दी मे ६५ नये पेसे ५ ` 
२. पंचदश श्रादेश ५० न° पै० ल 
श्रौर भजन श्रानन्द्‌ हिन्दी मे \# 
३. जीवन सिद्धान्त सिंधीमें ६६ न० पे० ६ 
५. गृहस्थ मे त्रह्मचयं ० नन्पै० ५ 
५, ॐ जगत संधी में ६५ न° चैर ॥ 
६. भजन आनन्द सिधी गुरमुखी ५० न० पे \ 
७. गीत। जीवन गुरमुखी १ न० पै | 


दद्र ( यूज पी० ) च 
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एक सोये हये मनुष्य ने अपने हृदय की धड्कन ./8 _ ~~ 
। को बह ममा, क्गि कोई उषे दार पर हाथ सर (4 ` 
५. हा ह। वहउटकर्‌द्वार प्र्‌ श्राया ओर दरवाजा. ¢&-- 
होल कर देखा; तो बाहर कौ नहीं था ।. बह ग्राकर -4 -  - 
^ लट गया । उसे शिर खट्खगाहट . सनोर ्डी ओर ¢ 
; ¢ द्वार खोले पर श्रव भी वहां कोड नहीं दिखाद्‌ दिया +. ~ 
4 शन्तमं बडी सावा्यानी वर्तने परउसे जान षडा; ¢ ` 


5 कि उसके अ्रपने ही हृदय की धड़कन थी ! ` जिसे उं ५ 
# दरार की खटखयाहट समक रह धा । ` ` 







# & 
0 ; ~ ठीक इसी प्रकार मनुव्य श्रवियिः की निद्राम । 


। ^ जित्त अखरड सचिदानन्द परमात्मा को श्रपनौ कल्पना 4 
॥ ॥ कर, सदा बाहर समता श्रायादहै, उसे वेदान्त 
| ज्ञान के पश्चात्‌ पता लगता दै, कि वह उसके भीतर ( .4न 
4 अपने इ हृदय भें स्थित दै अर्थात्‌ निश्चय से कहने ~ 


¢----ः 
| गता दै, करि वह सर्वं आत्मा मेरा दी ्रपना खरूप है । ६ 5 
|) = + हि -- ~ 


॥ः -- ध 


----0 -- ~ (न 





9४ 





५४ द 

५ ® वेदान्त थन & 

द [६] भाप अरब तक दृसरों के मन को पष्ट्चानते & 
`. परन्तु मन वान्षेको नहीं पहचोना । 

८ [९] श्राजकल श्रात्मा से सलग परमात्मा को ह द्ने 

“का स्वभाव साधारण लोगोंभेंपरेताघरकर गयादै, जो 

~ बहु सच्चे श्राटम विश्वास को गवा कर मामूली से मामूली 

4 सवाल हल करने मे भी अपने को असमर्थ समभते ह । 


„ @ [३] इस जीवन का दारोसदार जिस श्रविनाशी श्रात्म ` 


.  : & तत्व पर है, उसकी उपेत्ञा करं श्नौर धार द्रूद्‌ना पेखा 
£ हे । जेसा कोई ददी से मक्खन निकालने के बजाय, पानी: 
को विलोडने ले । 
४}. काडं भी मनुष्य श्चात्म ज्ञान के प्रभाव सखे जन 
ॐ तक निर्निार अवस्था में स्थित नहीं होता. तब तक उसं 
शं अनेक प्रकार के कलशो से बचना महाल है । 
ङ [४] इर एक मनुष्य ध] न्त्म ज्ञान का अधिकार पामे 
` & फ लिये चित कीञ्मवस्था में बड़ा परिव्न लाना होगा । 
५ संशय श्रास्मिक सतसंग कितना मी पुराने से पुराना क्यो 
~ द ता भी उखमे गिरावट का भय बना दी रहता है । 
५ [६] जेसे शेर की गजनाशेर कों नही डरा सकती 
लोष्टे की तलवार लोष्टे की मूति को काट नदीं खकती 
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ध (ज शआात्मवेता को काले की गरजना, श्रपनी ही गरजना ` 


% दै ओर कर्मो कौ तलवार शरपना ही खेल है अर्यात्‌ अपने 
न से श्रलग उसे कृद नदीं भासता । 
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क्वालिटी प्रस, कनख 
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